(३) 
श्री सहजानन्द शास्जपाला के संरक्षक 


(१) श्रीमान्‌ लाला महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकस, सदर मेरठ 
(२) श्रीमती फूलमाला जी, धर्म पत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद 
जी जैन, चैंकर्स, सदर सेरठ । 
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावत्रा ॥-- 
(१) श्रो भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, भुमरीतिलेया 
(२) ,, ला० कृष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून 
(३) ,, सेठ जगन्ताथजी जैन पाण्डया, भूमरीतिलेया 
(४) ,, श्रीमती सोवती देवी जो जन, ग्रिरिडीह 
(५) ,, ला० मित्रसेन नाहरसिंह जी जैन, मुजफ्फरनगर 
(६) ,, ला० प्रेमचन्द धोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ 
(७) ,, ला० सलेखचन्द लालचन्द जी ज॑न, मुजफ्फरनगर 
(८) » ला० दीपचन्द जो जैन रईस, देहरादून 
(६) ,, ला० वारूमल प्रेमचनद जी जैन, मसूरी 
(१०) « ला» बाबुराम मुरारोलाल जी जैन, ज्वालापुर 
(११) ,, ला० कैवलराम उम्रसंन जी जैन, जगाघरी 
(१२, ,, सेठ गैंदामल दगडू शाह जी जैसे, सनावद 
(१३) ,, ला० भुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर 
(१४) ,, श्रीमती घमंपत्नी वा० कैलाशचन्द जी जैन, देहरादून 
(१५४) # श्रीमात्‌ ला० जयकुमार वोरसैन जी जैन, सदर मेरठ 
(१६) ॥ मंत्री जैन समाज, सण्डवा 
(१७) ,, ला० वाबूराम ध्कलंकप्रंसाद जी जैन, तिस्सा 
(१८) » बा० विद्ालचन्द जी जैन, प्रा० मजि०, सहारनपुर 
(१६) ,, घा० हरीचन्द जी ध्योतिप्रसाद जी जैन धोवरसिंयर, इटावा 
(२०) श्रीमती प्रेम देवो चाह सुपुन्रो धा० फ्तेलाल 
(२१) श्लोमती घ्मपत्नी सेठ फन्‍्हैयालांल जो देन न्‍ 
(२२) ,, मंत्राणी, जैन महिला समाज, गया 
' २३) श्रोमान्‌ सेठ सागरमल जौ पाण्डया, विर्रिष्ट 
(२४) ,, बा० गरिरनारीलाल चिरंजालाल थी, विश्डिषट 


जो जैन संघी, जयपुर 
जियागंज 


( ३ ) 


(२५) श्री वा० राघेलाल कांर्तूराम जी प्ोदी, गिस्डींहट | 
(२६) ,, सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी, मुजफ्फरनगंर 
(२७) ,, ला० सुखवीरसिह हेमचन्द जी सर्राफ, बड़ोत 
(२८) श्रीमती घनवंती देवी घं० प० रुव० ज्षानचन्द जी जैने, इटावा. 
(२६९) श्री दीपचंद जी जैन ए० इंजीनियर, फानपुर 
(३०) श्री गोकुलचंद हरकचंद जी बोघा, लालगोला 
(३१) दि० ज॑नसमाज नाई मंडी, श्रागरा 
(३२) दि० जैनतमाज जैनमन्दिर समफर्मंी, श्रागरा 
(३३) श्रीमती इलकुमारी घ० प० बा० इन्द्रजीत जी वकील, कानपुर 
£# (३४) ,, से5गजानन्द गुलावचन्द जी जैन, गया 
# (३५) ,, वा० जीतमल झान्तिकुमार जी छावड़ा, करूमरीतिलेया 
*# (३६) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, संदर मेरठ 
% (३७) ,, सेठ मोहनलान ताराचन्द जी जैन वडजात्या; जयपुर 
€ (३८) ,, वा० दयाराम जो जैन भ्रार, एस, डी, श्रो, सदर मेरठ 
& (३६९) ,, ला० मुन्नालोल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ 
»< (४०) ,, ला० जिनेश्वरप्रसाद भभिनेन्दनकुमार जी जैन, सहारनवुर 
>< (४१) ,, ला० नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस, रुड़की 
* (४२),, ला० जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन, शिमला 
»% (४३) ,, ला० बनवारीलाल निरंजनलाल जो जैन, शिमला 


नोट--जिन नामोंके पहले # ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यता 
के कुछ रुपये भरा गये हैं बाकी श्राने हैं तथा जिनके नामके पहले »< ऐसा 
चिन्ह लगा है उनके रुपये प्रभा नहीं श्राये, श्ाने हैं| 


नैन्ट्रेक आत्म-किार्तन (2३५ 


शान्तमूर्तिन्यायताथं पृष्य श्री मनोहरजी वर्णी “सहजानन्द्‌” मद्दाराज 
द्वारा रचित 
हूँ स्व॒तन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्ृष्टा आतमराम ॥टेक॥ 


मैं वह हूं जो हैं भगवान , जो में हूं वह हैं भगवान | 
अन्तर यही ऊपरी जान , वे बिराग यहें राग वितान ॥ 
[२ | 


मम स्वरुप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान | 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अनजान ॥ 


[३] । 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राम रुप दुख का खान । 
. निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥. 


' .. [४] 
. जिन शिव ईश्वर अल्ा राम , विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्याणि पहुँच” निनधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥ _ 
[४] े 
होता स्वयं जयत परिणाम , मैं जगका करता क्या काम । 
दूर हटों परकृद परिणाम , 'सहजानन्दः रहूँ अभिराम॥ 
& अहिंसा परमो घर्म के ' 


नियमसार प्रदचन पष्ठम भाग - 


प्रक्ा-अध्यात्मयोगी न्‍्यायतीर्थ पृय्य श्री १०४ छुद्लक मनोहर जी वर्णी 
सहजानन्दः महाराज 

परमार्थप्रतिक्रमएकी आवश्यकता-- यह आर अनेकानेक दोपोंका 

भरढार वन रहा है। है तो यह अश्ुकी तरह अनन्त प्रभुतासे परिपूर्ण, 

किन्तु इस अपने स्वभावकी भूलकर; यह ग्राणी वाह्मपदाथ्थमें आकाषत 


होंकर अनेकानेक दोषोंका पिड॒ बन रहा है। उन दोषोकी बृत्तिके कारण 


- यद्द आकुलित होता है, जन्ममरणके संकट सहता है। जितने भी उपद्रब 


हैं इन सब उपद्रवोको इस अज्ञानी ग्राणीकों भोगने पड़ रहे हैं। कोई ऐसा 
उपाय मित्ने जिससे परमार्थशया उत्त दोपोंका प्रतिक्रमण हो जाय अर्थात्‌ 
परिद्वार हो जाय; तव ऐसी स्थितिमें यह जीव अपने गुण विकासका 
स्वावीन सत्य आनन्द प्राप्त कर सकता है। लोकमें जितने भी पुराणपुरुष 
हैं उन्होंने यह कार्य किया था | इस कारण वे आज शुद्धनिर्दोष केवलज्ञान- 
सम्पन्न तरिलोकाधिपति हैं; लोक ओर अलोक समस्त त्रिकालबर्ती पर्यायों 
के स्पष्ट ज्ञाता हैं; अलो किक समृद्धिसे सम्पन्न हैं। उन्होंने परमार्थ अति- 
क्रमण किया था श्रर्थात्‌ परमार्थस्वरूपमें बसे हुए विकारोंकों हृटाया था । 
इस परमार्थ प्रतिक्रमणके उदय बिना इस जीवको शांतिका मार्ग नहीं मिल 
सकता है | यह बात श्र्‌व सत्य है । 

अल्पक्षताका क्‍या गर्ब-- हम लोग किस बात पर गय किए जा 
रहे हैं ? गर्व करने लायक हमारा आपका ज्ञान नहीं हैं । ज्ञानके अनन्तवे 
भाग प्रमाण मनःपर्ययज्ञान; अवधिज्ञानके मुकाबलेमे भी एक तुच्छ प्रतियोध 
है ओर विशिष्ट श्र्‌ तज्ञानियोंके सामने भी यहद्द हम आप लोगोंका पाया 
हुआ ज्ञान कुछ भो तुलना नहीं करत। हैँ ] किस बात पर गबं विया जाय! 
यहांके इज्जत, मान, पोजीशन, प्रतिष्ठा इनका वया गव करना ? इस 
पोजीशनकी चाहकी ढाइनने इस जीव को ६रध्३ कर दिया है। यद्द साया- 
मय ससारमें जिसमें अपना छुछ शरणतत्त्व न्षों है यहां यह चेहताश भटक 
रहा है । दूसरे जीवोंकी आशा करके दीन बनकर अपनेको पतित बना 
रहा है| विपयोकी आशा करके, विषयोके साधनोसे गिड़'गढ़ाकर यह 
दीन बन रद्द है। केसा आनन्दनिधान परमपावन रूव्वोत्कष्ट स्वरूप वाक़ा 
में आत्मा हूं और आज कहां दयनीयदशामें पड़ा हुआ हैं? तिस पर भी 
खद ओर आश्चर्य इस बातका है कि न कुछ मिली हुई सम्पत्ति पर, न 
कुछ कपोलकल्पित यहांकी वार्ताबोंमें यह गर्ब किए जा रद्दा है । 


*्प 


सियमसार प्रवचचनपप्ठटम मांग 


महान्‌ अपराध व उसके दूरीकर णका उपाय- कोई सहान अपराध 
हो जाय तो उसबी शुद्धिका भी विकट महान दाः्म करला पढ़ता है। 
क्या हम आप सबसे महान अपराध हुए हैं ? रूदस महान अपराध तो 
यह है दि महान अपराय करते हुए भी अपनेक्नों चउटहर सममे चले जा 
रहे हैं। ऐसे कठिन अपराध की शुद्धि कैसे हो? इसका उपाय है 
परामर्यंप्रतिक्रमण । परसार्थप्रतिक्रण उस भावसें रहा करता दे जिस 
भावसे अयता विशुद्ध परसाथ स्वरूप बसा रहा करता € | से क्‍या हू इस 
सस्बनन्धमें यदि परसाथ झथार्थ सत्य सूट नीति है मो इस बनमान 
परसार्थप्रतिक्रमणरूप एम्पार्थक कारण भव भव बद्ध कर्म थी विफल ही 
जाते है | भ्तिक्रमणका साधारण लक्षण है लगे हुए द्ोप्का दू 
लगे हुए दोष दूर होंगे दोपरद्धित ज्ञानपुज आत्मस्वभावकी दंध्टिस 
भी चीजका चिन्ताश होता है तो उसके प्रतिपक्षी पद्माथके य गसे होता है. 
आत्माके दोप हैं काम; क्रोध, मान, माया, लोभ; भरीर उन दोष्कि निमित्त- 
भूत है उन्हीं दोपोंके कारण पृत्रंकालमें वांधे हुए द्ृब्य कम | इन सबका 
दूरीकरण कैसे हो ? उसका जप य मात्र एक है। बह उपाय है स्दोपोसे 
'रहित केवल ज्ञानमात्र निज अंत्स्तत्वका दर्श्न छ.चलोफन, आाशय शोर 
आलम्वत्त | एक इस ही उपायसे समस्त ऐच टल जाते है । 

पूचज ऋषि संतोपकों अनुपस देल-- अपने पृ्॒तज कुन्दकुन्दाचार्य 
आदिक ऋषी संत्तोंकी अपार परमकरुणाका ह्ाभ त्तो लेट कीजिए । 
क्रिननी उन्होंने हम सत्र जीयों पर परमकरूणा को थी। जिसका चदुला 
चुका सकनेका कोई उपाय ही नहीं दो सकता है। यदि कुछ उपाय हो 
सकता है हमार पूषज ऋषपी संतोक ऋणुका चुवानेका तो भी उनकी परस 
करुणामें आशय भरा हुआ था--ये जगतरकें श्राणी ऐसे सुशस स्वाधीन 
निज्ञ तत्त्वको; विज महानिधिको भले हैं। इसे ये पालें। यदि हस झए ने 
उस ज्ञायक स्वरूपको पा लेते हैं श्रार उससे गम जाते हैं तो समझ जीजि 
कि हसते उन ऋषी संतोके उपकारका ऋण चुका पाया है और इसका 
कोई दूसरा उपाय नहीं है | छुछ भी अन्य उपाय करंगे, चाहे देशता देकर 
अध्ययन करा कर तन; मल, घन; बचसकों व्यय करके ससाजफो सब्सार्य 
बतार्य, उतका उपकार करें; ऐसे उपाय करें तो उनमें भी अधृरापत्त रहेगा। 
आचायदेवकी इस उपकार शीज़्वावा ऋण हस क्या न चका पायेगे । 

परमाथप्रा )ऋकरसशुमस स्सात सझुका स्मरणसा-- शेया ! यह्‌ पर प्रार्थ 
ऋातक्रसणुका अधकार कंस सार मे सांस भ्रर पृर्द्ठ ९ उसका प्रत्येक चाणा 
उनके प्रत्य& व्चल बड़े बड़े सझसे शओतप्रोत है ! यह परमार्थ प्रतिद्रसण! 


गाधा ७७ ३ 
निश्चयचारि त्रका प्रतिपादन करने वाला हैं। यह प्रमार्थप्रतिक्रमण 
निश्चय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानका संकेत करने वाला है। यह परमार्थ 
प्रतिक्राण निश्चय रत्नत्रयके निशानेका अवलोकन करने वाला है। श्रति- 
क्रमण मायने निखार | कुछ चीज निखर जाती है तो बह अपने सरवरुपमें 
कितला कांतिमान्‌ वनती है । शुद्ध निश्चयात्मक परसार्थचारिद्रका संकेत 
करने वाला है यद्द परमार्थ्रतिक्ररण | ऐसे परमार्थप्रतिक्रमण अधिकार 
को मुनते हुएमें, कहते हुएमें सर्वश्रथम एक वार कुछ बार परमार्थ अतिक्रमण 
के फल्षमें जो निर्दोष निखर चुके हैं उत्तका स्मरण कर लो। जेसे सेनाके 
साधारण सिपाहियोंके आदश्रूप सेनापति महामुभटराज जेसे पुरुषों 
की जय वोलनेसे गुणानुवादसे सिपाहियोंमें एक अद्भुत साहस जगता है 
यों ही हम मोक्षमार्गक सिपाही जो कमंशन्रुवोंका विध्ंस करनेका प्रोग्राम 
चनाए हुए हैं | हम साधारण सिपाहियोंसें वल तव प्रकट होगा जब हम इस 
मोक्षमार्ग के अ्रधान पुरुष गुरुनन ओर प्रभुकी आराधना करें) स्मृति करें 
तो हममें वह साइस प्रकट दो सकता है कि दोषोंकी शुद्धिके लिए हम पर- 
मार्थप्रतिक्रमण को परमार्थरूपसे कर सके | 

देशनाश्रवशका उद्यम-- अपने उपयोगमें अपने उद्देश्यके मालिक 
उद्देश्यमें बढ़े हुए मद्दापुरुपोंके स्मरण बिना हम अपनी चारित्रनिधिकी 
रक्षा नहीं कर सकते है। जो संयम ओर ज्ञानकी मूर्ति हैं; जो क्रोध; 
मान, माया, लोभ) कपायोंके दलन करनेमें विकट शुरबीर हैं; ऐसे शुरुजनों 
का स्मरण करके ओर' इस सोक्षमसार्गके फलरूप विशद्ध सकलपरमात्मा 
ओर विकलपरमात्माका स्मरण करके अब जरा इुन्ददुन्दाच।यदेबकी 
देपणाकों सुनिए। इस-चारित्राधिकारमें सर्वप्रथम यह परमार्थप्रतिक्रमय 
है । इसमें ४ गाथाएँ आयी हैं। ये पांचों गाथाएँ मानो ४ रत्न ही हैं। उन्त 
में से अब सबसे पहिली गाथाका अवतार हो रहा है-- 

शाह शारयभात्रों तिरियत्थों मसुबदेव पब्जाओ | 

कत्ता रा हि कारयिदा अणुमंता णेव कत्तीर्ण ॥5छ॥ 

चित्स्वरूपकी विविक्तता-- में नारकभा वरूप नहीं हूं। दिरब् पदार्थ 
नहीं हूं, मजुष्य और देवपर्याय नहीं हूं। इन रूप भी में नहीं हूँ और इनका 
करने वाला में नहीं हूं, इनका कराने वाला भी नहीं हूं हर इन्को जो 
कोई कर रहे हों उनका अनुमोदने वाला भी नहीं हूं । ये वातें डर कर नहीं 
कही जा रही दे किन्तु परमार्थस्वरूपकी रुचिके कारण कही जा रही है। 
यों न समझना कि जैसे स्कूलमें किसी लड़केसे कोई अपराध बन गया हैं 
तो वह मास्टर सादबसे कद्ठता है मास्टर साहब! मुझे इुछ पदा दी नई, हैं; 


४ मियमसार पभ्रव अ_न बष्ठम मांग 


मैंने कसर नहीं किया है, ने मुझे फिसीन चहकाया ?ै, न में उस घटनामें 
शामित्र ही था- ऐसा दर कर नहीं घह्ा जा रहा है फिन्‍्तु परमाधस्पकप 
को मिरखकर जो बात यथार्थ अनुगयम उबनरी है. उस चातकों ये शानीसंत 
निःशंक होकर प्रकट फर रहे है । मेरा स्वरूप तो यह एं ज्ञो भेर सत्वद 
कारण खन:सिद्ध हो | में नारक हिर्यश्य। मनुष्य देव फहद्दां हूं ? में तो एक 
ज्ायकरत्रहप चेंतन्यमात्र अनुपम पद» हू । 

परमार्थस्व रूपफे अनभवका धघ्म-- भेया ! हम परमाथग्वरूपफ 
अनुभवके लिए कुछ समयफो इन्द्रियॉंको संयन करने परमणिश्षास प्राप्त 
कर | सब इन्द्रियंका काम बंद फरव+ से आखास झुृग्व्ताहं। ने फ्रामास 
सुनना है। फिसी भी इन्द्रियका काम न फरवे परमधिश्रा न देश्स 
भी दूर भागकर, ज्ञानह्वारा देध्स भी दूर चलकर) बहुत भानर पलक 
निरख तो घिद्त होगा कि यह में आात्मतत्तव फेंबल जझ्ञानमात्न हैं, इस दे 
से कितना दर भागकर दस अपने श्ंतरनरधका पता पाद सकेंगे ? वाट 
: दर भागना पढ़ेगा। अत्यन्त दर चलना पड़ेगा कोर चहना भी फुछ नहीं 
पड़ेगा, केबल जरासा मुख मोद़ देना है | देहकी भोर जो चाफपण बना हैः 
यह देहमें है, इस प्रकारकी जो बुद्धि बनी ऐ सो शुद्धविशान करके यह बॉल 
समम लेता कि देह तो में हूं ही नहीं, मं इन रागद्पादिक विक्रारोंरूप भी 
नहीं हूं। में अपने पस्तित्त्वक फारण अपने स्वरूपसे एापने स्वभाषमें जो 
कुछ अपने शआप हूं में तो वह हूं । जो में हूं बह फभी पिन्नप्ठ नहीं होता, जी 


मु 


में हूं बह कभी छिनन्‍्न भिन्‍न नहीं होता । में तो एक शुद्ध चेत्न्यस्परूप हूँ | 
में न नारकी हूं, न तियप्व हूं न मनुष्य हूं और न दैद हूं । 
परमार्थोपासकर्क परमाध प्रतिक्रमशकफा अधिकार-- कोई फट्टे फ्रि 
इस समय तो नारव॥ तिर्य॑म्ल ओर देवका कोर प्रश्त ही नहीं खड़ा होता: 
इस समय तो मेर। मनुप्य शरीर है | अच्छा तो योंक्‍्ट्र लो छि नमे 
नारकी था, न तियंज्व था। न देव था, न मनुष्य था कार ने से समप्य हूं 


आर ल से कभी इन चारों देहोंरूप होरऊगा। में तो शुद्ध तन्यग्चरूप मात्र 


“ऐसा जिसने अपने आपके शुद्ध सनातन्त निम अ्ंत्तस्तक्त्तका झाफर्पषश 
प्राप्त किया है बह क्षःत्ती परसारथप्रतिक्रसमएका अधियारी हैं। फन्माशंप्रति- 
क्रमण बहुत मदह्दान्‌ काय है । बहुत सावधानीसे इन ऋषी संतोंकी देसकों 
हम आपको ग्रहण करना चाहिए। 

मोहमें अप्रतिक्रमणका संसर्ग-- यह संसारी प्राणी »सादि कालसे 
परम्परया प्रदण किए चले शआ्रा रहे शरीरमें आत्मवद्धि कर रहा है; यह में 
हूं। व्यवहारक अन्यर अनेक संकट इस ही देहात्म बुडद्धिक आधार पर 


धया ७७ न 


लिभेर हैं। जब यह प्रतीति की कि यह मैं हूं तथ इस देहके पोषक) देदके 
बिरोधका विषयोंके पोपक जौबोंमें पर्यायोंमें पदार्थोंमें इसे रिश्ता मानता 
पड़ेगा ओर जब किसी दूसरेसे स्तेह बस गया फिर तो संकटोंका जाल 
विछ् जाया फरता है । दूसरे जीबोंसे मोद्द भरा स्नेद्ट हो जाना; इससे बढ़ 
कर बिपदा अन्य कुछ नहीं है। सकलविभाषोंका भृल यही है कि दूसरे 
प्राणियोंमें स्नेह पहुंच जाना | इसके फलमें तो बह फेस घुका पूरा । 

परपदार्थके स्नेहसे दानियां-- परके प्रति स्नेह मोद्द रखनेमे दो 
हानियां हैं। एक तो किसी दूसरे जीबसे स्नेहका परिणास किया कि 
अपने स्वरूप की उपासनासे उसे हाथ धोना पड़ा | दूसरी बात पराधीन 
होकर अपनी व्यप्रता वहा ली गई। एक उपयोगमें दो बातें नहीं हो सकती 
हैं कि दूसरे जीवसे स्नेहके परिणास भी किए जाएँ और अपने शुद्ध ज्ञायक 
स्वरूपका अनुभवरूप सोक्षमार्ग बनाया जाय | ये दो बातें एक साथ नहीं 
दो सफनी हैं । तव समझ लीजिए कि अन्य जीवसे स्मेह करनेके फलसें 
अपने आपकी कितनी बरधादी फरती पढ़ी | अपना तन; मल; धन) घचन 

कु न ७ 

सव कुछ कल्पित धरमें बसे हुए स्त्री पुत्र आदिकके लिए ही रहें ओर वे 
ही सब कुछ हैं ऐसी मान्यता रहे। उनके लिए दी मे सर्वस्व श्रम है ऐसी 
वासना रहे, उनके अतिरिक्त अन्य जीबोंपर कुछ भी स्नेह न जगे अर्थात्तं 
उनके लिए तन) मन) धन बचनके उपयोगफा फर्तेब्य ही न समझा जाय 
ऐसी स्थितिमें यद् जीव कितना महा अश्रंधकारमें जा चुका है कि उसने 
श्रपने स्वरूपकी इष्टि खो दी हैं। कितती बढ़ी द्वानि है दूसरे जीवसे 
स्नेह करनेमें? मोही प्राणीकोी यह काम लग रहा हैं बड़ा छुगम ओर सस्ता, 
साथ ही लग रहा है अपने आपको आराम देने वालो | कितनी आकुलता॥ 
कितनी वरवादी इसमें हो रही है ? इस झोर ध्यान नहीं जाता । 

सकल संकटोंका मूल देद्दात्मबुद्धि-- सर्वसंकटोंछा भृल है अपने देद्द 
में यह में हूं? ऐसी आत्मथुद्धि करनेंका | हम चाहते तो हैं आनन्द, किन्तु 
श्रानन्द मिलनेकी जो पद्धति है उस पद्धतिके लिए एक मिनट भी रह न 
होना चाहेँ तो काम केसे बनेगा ! ऐसा निर्मल स्वच्छ उपयोग होता 
चाहिए कि यद्द बात उपयोगमें स्पष्ट कलकती रहे कि भेरा तो मात्र में हूं 
यह देह तक भी मेरा नहीं है, फिर स्त्री पत्र आदिक की तो चर्चा दी क्‍या 
करे ? ऐसी स्पष्ट फकलक अ। सके तो सच जातों कि आज आपने कुछ 
अर्जन किया अन्यथा तो बद्दी ढहला चला जो अनादिसे चला आया है, 
उससे कोई लाभ न होगा। यह चल रहा है. परमार्थप्रतिक्रमण अर्थात्‌ जो 
छुछ धव्वे शेप रह गये हों उन सबको थो धाकर खत्म कर | इस कार्यक्रा 


हृः नियमसार प्रवचन पष्ठस भार 


यह श्रधिकार चंक्ष रहा है, इसका नाम हैं परमार्थश्रतिक्रण अधिकार | _ 
दोवमय समारोह व कल्याणमय महोत्सव- मोद्दी पुरुष दोपोंक 
ल्ादनेमें महोत्सव मानता है। अब मुन्ना वढ़ा हो गया। श्रव इसकी शादी 
हो रही है, वाजे बज रहे हैं, वड़ा तमाशा कर रहे हैं। काहेका है यह 
महोत्सव ? दोषोंके लादनेका यह महोत्सव हो रहा है | श्रव शादी हो रही 
है। बड़ी खुशियां मतायी जा रही हैं। देखो शादीका अर्थ है खुशी 
मनानां | शादीका अर्थ विवाह नहीं हैं। मगर शादीका नाम लेनेसे एक 
दम विवाह अर्थ हो जाता है। शादौका अर्थ खुशी है, यह नाशाद है 
अथात्‌ ढुःखी है | इसकी शादी हो रही है अर्थात्‌ इसकी खुशी हो रही 
है । पर खुशीका अर्थ अचलित नहीं हैं, शादीका अर्थ चारित्रग्रदण प्रचलित 
है । यद्द काहेका समारोह है ? यह समारोह है दोधोंक लादनेका । महोत्सव 
सायने दोधोंका साफ करना, दूर करना, यह्दी है. परमार्थप्रतिक्रमण, इससे 
बढ़कर क्‍या ओर खुशीकी बात होगी कि मेरे श्ात्मामें जो अनादि काल 
ऐव लगे चले आ रहे थे उनको जो विल्कुल साफ करदे, आगे अनन्त 
भविष्य कालके लिए संकेटोंसे मुक्ति पा ले, इससे वढ़कर है भी ऋुछ ? 
सच्चे सलाइगीरोंकी विरुलता-- भैया ! दुनियां की ओर दृष्टि न 
दो, यह जगत मोहियोंकी संख्यासे भरा हुआ है | यहांसे वाहर कदस दिया 
कि प्रायः शतग्रतिशत लोग मोद्दी-मोही ही नजर आयेंगे । जिनमें अपनी 
पोजीशन चाही जा रही है वे सब प्रायः मोहियोंकी मण्डलीके सदस्य हैँ । 
वहां हितकी क्‍या आशा कर सकते हैं ? अरे सलाह तो किसी दूसरे भी 
व्यक्तिसे मत लो ।.आपहीी अपने ज्ञानकों सलाह लेने वाला वना लो और 
ज्ञानके स्रोतकों अर्पना परममित्र बनालों। जिससे सलाह लेते रहो। यहां 
कोन दूसरा है ऐसा कि जिसकी सलाइसे हम अपना नियमसे कल्याण कर 
दी लें? हां व्यवद्वारमें ऐसे लोग कोई दो सकते हैं कि जिनसे सलाद लेना 
संकटमुक्तिके लिए आवश्यक हे, वे हैं सम्यन्दष्टिजन, किन्तु ऐसे पुरुष 
तो विरले हैं क््वचित्‌ कदाचित्‌ मिलते हैं । ै कक 
निज ज्ञानवलकी पूं जीका प्रताप-- भैया ! क्वचित्‌ कदाचित क्लानी 
संत मिल भी जायें तो भी क्रफेका काम तव तक नहीं बन सकता जब तक 
खुदकी गांठसें यह ज्ञानसम्पत्ति न हो । निराट गरीवसे तो कोई घनी बात 
ही नहीं करता है। यों ही कोई निराट अज्ञानी मोहीसे कोई सम्यन्दृष्टिकी 
बात है। नह है रपता है ! खुदभ यदि ज्ञान सम्पत्ति है, तो उरूका बल 
सच्चा है ओर नहीं है तो थे संसारके भंमट यहां तो चह्ते ही हैं। 
किन केश हू ते ही हैं 
अनुभव करो, स्तेहमें मत वह जाबो, दूसरे लोग किद्ना ही डय दोहने 


जाधां 5७ हि 


पाले हों, किननी ही सब तरहकी सेवाएँ करने वाले हों) पर श्रात्मकल्याण 
के संच पर वठकर तुम उन सब रिश्तोंकी एक साथ समाप्त कर दो | जब 
आत्मकत्याणके मंचसे नीचे उनर कर व्यवद्दारसें लगे तो उनसे व्यवहार 
करलो; जिसमें अच्छा वातावरण रहे, गुजारा चले | फिर भी यद्द तथ्य 
न भूल जाइये कि रात दिवसमें जिस भी ३ मिनट श्रात्मध्यात करता 
चाहते हैं; आत्मद्वितके कृत्य करना चाहते हैं इस कालमें तो इस सब जीवों 
से रिश्ता मूलतः काटना पड़ेगा अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते । न यद्दांके 
रहे, न बहांक रहे, यह स्थिति होगी । इस पदश्रीमें रात दिन यह करें यह 
नहीं कद्या जा रद्या है, किन्तु जिन दो मिनटोंमें आपको यथाथ धर्म करना 
बद्दां यह करना होगा, दूसरा उपाय नहीं है, भें देह नहीं हूं। में एक 

चेतन्यतत्त्व हूँ, एसी अपने आपके स्वरूपकी भावना वनानी होगी ! 

आस्मध्यानके अनंतर संभावित स्नेहका विपय सफक्ष जीवलोक-- 
इस परमार्थचेतन्य प्रतपनरूप तपस्याके अनन्तर यदि आपका स्नेह जग 
रहा है तो एक बार सब जीवॉको भाषपूर्ण हृदयसे लगाकर स्नेद्र फरो 
पश्चात्‌ कुटुम्बक स्नेहफा तो नम्बर आयेगा ही। ऐसे परमयक्षमें रहते 
घाले हम आप किसी पुरुषके धर्मँ्रभावन्ता जग रही हो) अपने आपका 
ज्ञानमान्न चिंतन कर रद हों, देहसे भी न्‍्वारा ज्ानस्थरूप सात्त निरख रहे 

| ओर इस कार्येके बाद एकदम कुटुम्थकी खबर 'आती द्वो तो समझो कि 

यह मोह चोर 5स समय भी पढ़ा हा था जिस सेसय हस घसमका हुछ 
काम कर रहे थे और कदाचित्‌ इस परसध्मंकी उपासलाका आनन्द प्राप्त 
फरनेंध: घाद कुछ बाहर निकले और यदि स्नेहकी मात्रा आ्राये तो उस 
समयमें सब जीवोंको भावरूपसे अपने छदयमें लगा सकें, तथ ससमको छि 
हमने दल समय इस धमका पालन भले रूपमें किया | 

दोण्शोघन- इस प्रसंगर्मे ऋपने ऐशोंकों भावनाके साथनसे ज्ञानके 
जलसे धोया जा रहा दे। यह अत्यन्त सूद उछ ज्षानमात्र इसका स्वरूप परि 
णतत हो इसके लिए ज्यम किया जा गहा है। भत्ती बात फरनेसें कितना 
कंठिन हो रहा हैं और बादकी दात किननी सुरुस क्षय रही है | यह सोद 
फा कित्तला विचित्र खेल हैं ? मे दह भी नहीं हूं, म॑ मनुष्य भी नहीं हूं, 
ते झानस्वरूप मात्र एक नसक्त्व हूं। यों यह प्रर्क्रामक अन्‍्तरास्मा काली 
संत कितना अधिक अंतस्तर्वका रूचिया दना चला जा रहा है ? इतना 
अनुपम ज्ञानबल वसाये बिता काम क्रोघादिक विपयकपायोंके शब्रुर्वोक्तो 
जीतना कठिन ६ 

कतू त्वविपयक जिज्ञासा समाधान-- एक जिदासा-- मै इन देहों 
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रूप) इस पर्यायोंरूप नहीं हूं, ठोक है। पर इन देद्दोंका करने वाला तो हूं 
में, मेरी करतूत से ही तो ये देह उत्पन्न होते दे । आचार्यदेव इसके समा- 
धानमें यद्द कह रहे हैं कि में इस देहका॥ व्यंज्ननपर्यायका कर्ता नहीं हूं । 
हे जिज्ञासु पुरुष ! तुम्हें यथपि ऐसा लग रहा है कि में विभाव न्‌ करू तो 
ये देह कहांसे आयें, मेरी दी कलाके कारण ये देह उत्पन्न होते हैँ पर इस 
समस्याका दत्त तू इन दो परिज्ञानोंके बलसे कर ले पहिला परिशज्ञान तो यह 
है कि में आत्मा केषघल अपने भावोंका ही कर्ता हूं। विभावोंकों करनेके 
समयमें पौद्गलिक कर्मोंका वंधन हो जाय तो दो जाय, पर इस कर्मबंबन 
का कर्ता तो में हूं ही नहीं । में तो अपनी टेक रख सकता हूं। दूसरेमें 
क्या करतव कर सकता हूं ओर इसी प्रकार में अपने परिणास भरका 
करने वाला हो सकता हूँ जड़ पोद्गलिक आाहारवर्गण।वोंके एुस्धरूप 
इस देहमें में क्या दखल कर सकता हूं ? यह द्वोता है तो होने पर इसका 
करने वाला में नहीं हूं, यह तो है पहिला परिद्वान | दूसरा परिज्ञान यह है 
कि हे आत्मन्‌! जरा $पने आत्माके यथार्थ स्वरूपको तो देखो कि हूं केसा 
जैं।तू तो अकर्ता अनादि अनन्त अहेतुक शाश्वत चित्स्वरूप मात्र हैं, 
उसको निरख | यह तू तो रागद्वषका भी कर्ता नहीं है, मोहादिक विभावों 
का भी कर्ता नहीं है । ऐसा तू श्रकर्ता है। अ्रच्र ध्यानमें आया कि मैं इस 
पर्यायका कर्ता भी नहीं हूं । यो में व्यक्लनपर्याय रूप नहीं हूं ओर व्यद्धन 
पर्यायका फर्ता भी नहीं हूं। ऐसे इन दो तत्त्वोंका इसमें वर्णन किया 
गया है। ..... , कि 
परमार्थतः कह ताका अभाव-- इस ग्रसंगमें निज सहज सत्वस्वरूप 
पर दृष्टि दिलायी जा रही है ओर उस दृष्टिमें यह परिज्ञान कराया जा रहा 
है कि में इस स्वरूपमात्र हूं) में किसी पदार्थका कर्ता नहीं हूं। करना शब्द 
व्यवहारका शब्द है। बेसे आप कितने ही सापण करते जायें ओर निबंध 
भी लिखते जायें तथा यदि यह चाहे कि में अपने भाषणमें अथवा निवंधमें 
करने शब्दका प्रयोग ही न्‌ करूँ तो आप घंटों बोलते जायें ओर करना 
शब्दका प्रयोग नहीं हो सके ऐसा हो सकता है। आप बड़ी पुस्तक लिखें 
बोलें और उसमें करना शब्द कहीं भी न लायें तो लिखा जा रूकता है 
परंतु भावपक्रियाकी धातु ल्खि बिना काम नहीं चलता है । 
सकमकोंके अकसक प्रयोगमें छुछ उदाहरण-- अब मैं भोजन करुगा 
इसको यों बोल लो अब मेरा भोजन होगा । करूँगा शब्द बोलने में ऋठप्व 
आव आया, अहंकार भाव आया, व्यग्रताका भाव आया, धीरता गायब 
हो गयी। क्षोभकी मुद्रा झा गयी। कितना सी आप बोलते जाइये, पर 


गाथा, ७५७ ह ः्‌ 
संकर्मक वाक्यदा या कतू बाच्यका प्रय तू ने कर ता भसाद्धाम चतत 
जायेगा। अभी तो रूर्फ छरने भरकी वात कही जा रहीं है, आप सकमेक 
पातु हां न वीलें तो भा छाम चल हूकटा दूँ । में मंदिर जाऊंगा, यह. सक- 
मंक प्रयोग ही गया । अब जेरा मंदिर जाना द्ोगा। यह श्रकमक ग्रयाग हो 
गया | अब में शिष्यॉक्नों पद्ाऊँगा। यह सकमक ग्रयोग हो गया अब्र मुम्त 
से.शिप्यज्नन पढ़े गे, यह अकेर्मक-अबोग हों: सया। था शिश्यद्न मेरा 
आश्रय पाकरं, निमित्त पाकर या. मुकपर: हष्टि रखकर अध्ययन ऋरगे! 
सहझमक प्रय!गकी अपेक्षा अक््म क चाद्योक प्रयोग्में बहुत ननम्नता भरा 
दीनी हूँ । 
-  ज्ञानियोंके बचत प्रयोग-- भंया ! मेर व्याज्लस नी एल्पॉका 
उनको भागा सक्र्मझ वाक्यंक्तिा वहुत कम प्रयोग द्वोतता है । किए + ही 
बक्ता तो छाती ठोककर भी कंहते-हैं कि मेने यद् किया, में वहाँ गया; में 
में करा श्रयोग करके अपनी शानसे भरा क्षायण- दत्ता देते ई। पर मर स्याल 
से ज्ञानी संतोडी भाफामें अरकर्मक वाक्योंका प्रदोग बहुत दोंता दे 
छा जित्‌ दी सकते के भाषाका अरयाग . वे करते हैँ भरसार नहां होना 
चाहिए सकंमक चांक्योंछा | 
निररधीकरणका पुरुधार्थ-- इस प्रकर एमें एक बहुत बढ़ी पुरुषाय 

सम्वत्वी बात की जा रही है। में अपने आपको ऐसा शुद्ध स्वच्छ रूप 
परश्िगिन हों कि मुस्ूमे एक भी विकारका श्रच्चा न रह सके) उसको 

थारी की जाती है औरं इस तेयारीमें सर्वश्रदम सीधा यों कहना पढ़ेया 
हि में मारकर, तिय॑श्, मनुत्य, देव किसी भी परयायलप न्द्वा हैं। का अपने 

; कुछ बनायेगा उसे आकइलता सचेगी | जो अपने को कुछ बनाना नहीं 
आाहता उसे आकुलता नेहीं दोती । में तारकपयाँय नही हूं आर नारकभाव 
भी नहीं हैं) अंथात्‌ जिन परिणामोंक्रे कारण नारकफ्थाय दिलतो हैं. बहुत 
आरम्भ परिग्रद रखनेका परिणाम रखता; इन भावदिय कई सें नी हू । 
उसे जरासी आंख मींचने ऑर आंख खःलन्में .इमार। दो हत्या वः 
जाती हैं) भांख मीचकर चठ तो छुछ दूसर। म्द्धारका दुनिया दाखता हू 
आंख ल्वोलकर चके तो छछ दूसरे श्रछारकों दुनिया इज है इस हो 
अपनी ओर सुद्टे तो परमार्थल्ीक दीखवा आर वाह्यकी ७२ मुड़े तो 

| यह सारा मायामय लोक दखिता ढ | दि 

सर्वविशुद्दष्टि “में तो शुद्ध जीवासस्तकायहूप हूं। परमायइट्टिस 

इखा जाय, सदज शुद्ध स्वमावकी इष्टि करक नरखा जाय तो मे शुद्ध 
लीब पदाथ | | इस मुझ जीवमरें नारक्रादिक पयात ऋंदां दे | य्रह्व ग्रकर श्‌ 
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चहुन साववानी से जानने भ्रेर छुनने लायक है । थोड़ा दृष्टिसे चिगे वि 
यह दिखने लगेगा कि यह कितना अशुद्ध बे ला जा रहा हे कि में मनु 
नहीं हूं | मनुष्य हैं, यहां वेठे है। अभी खायेंगे पियेंगे, व्यच्द्वार करते । 
ओर कह रहे हैं कि में मनुष्य नहीं हूं और इसी में ऋपने यड़े उत्कृष्ट ज्ञाः 
का गोरव कर रहे हैं। सच तो यह है. कि ज्ञानीकी कलाकों अज्ञानी मा 
नहीं सकता। किसी अन्ञानीको ज्ञानीके अन्तरके मर्मको सममना हो त॑ 
इसे अपनी अचस्था छोड़कर ज्ञालीकी लिस्टमें श्ाना चाहिए तो ज्ञानियोंबि 
आंतरिक समको पहिचान सकता है । नहीं तो उपादान तो है अज्ञान भर 
ओर करेगा ज्ञानियोंकी करतूतकी नकलका तो उसमें विडम्बना ही रहेगी_ 
ज्ानियोंकी कल्लाक्ी अ्रश्नानियोंक्े अगोचरता-- जे से कुछ लोग छुत्त 
के. छोटे-छोटे बच्चोको खिलाते हैं, वे बच्चे लात मारें, कभी मुख भी जब 
जाते हैं ओर ये उनत्त पिललोंकों अपनी छाती से लगाकर, खिलाते हैं। 
कोई गधा यह देखे कि ये पिल्ले इसलिए इसके श्रिय बन रहे हैं कि इस 
मनुष्यको ये लात मारते ओर दांतोंसे चबाते हैं, सो झपन भी लाते सारें 
ओर दांतोंसे चवायें तो यह प्यार करेगा । वह यदि ऐसा द्वी करने क्गे तो 
उसे प्यारकी जगह पर डंडे ही मिलेंगे। यों द्वी किसी का उपादास तो है 
अज्ञानभरा ओर करने लगे ज्ञानियोंकी क्रियावों की नकल, अन्तरमें सर्म 
कुछ भरा नहीं तो कं ती चिडम्वना होगी सो वही जानेगा ओर कुछ-कुछ 
दूसरे भी समम सकते हैं | घर छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, केबल शरीर मात्र 
ही रह गया, फिर भी चन नहीं पड़ती, आहइुलता मच रही है 


। यह सब 
क्या हो रहा है ! उपादान तो अज्ञोनसय वसा हुआ- है और क्रियाएँ 
ज्ञानियोंकी कर रहे हैं । ह ह 


आत्माक्नी बिशुद्ध स्वरूप च॒तुष्टयात्मकता-- भैया! सर्वप्रथम 
अपने आपके यथाथेस्वरूपको तो पहिचान लो । जिसके परिचयके प्रताप 
! सह कला ग्रकट होती है; और यह शांतिकी सिड्धिमें शवगाह करके 
सं्तारक सारे संतापोंकों समाप्त कर देता है । में शुद्ध जीबास्तिफायरूप 
$ में शुद्ध जीव पदार्थ हूं) में शुद्ध जीवद्रव्य हूं, में शुद्ध. जीवतत्त्व हूं 
पिश्डास्मक इष्टिसे देखा, गुणपर्यायवान्‌ पदार्थके लक्षणसे देखा तो यह सें . 
अपने गुणपरयायरूप हूं। इससे भी कुछ और गहरी दृष्टि लेकर चलें तो 
मे देने शधष्नादिक शुशस्वरूप हूं और सेरा जो सहज परिणमन्त है। अर्थ- 
पस्णिमन है; अशुरुत्घुत्व गुणके निमित्तसे होने बाले धर्सादिक द्वव्योर्की 
तरह जो सत्वपरिणमन है, तन्मात्र मैं हूं। यू जो शुद्ध जीव पदार्थको 
निरख रहा है उपके ज्ञानकी यद बात है कि मैं” नारक् पर्याय नहीं हूं, में 


शामा ७७ ु ११ 
किसी पर्यायरूप नहीं हूं। उन पर्यायोंके भेदरूप नहीं हूं, ये सव व्यवद्दारसे . 
बाहाटेप्टिके प्रतापसे निमित्तनमित्तिक भावसे द्वोने बाली मायाएं हैं। जब 
में अपने अदेशकी दष्टिसे अपलेको निद्वारने चला तो वहां देखा कि में 
शुद्द जीवास्तिकाय हूँ । इस क्षेत्रमं अन्‍य कुछ भी विकार नहीं है। जब 
उस परणमनकी निगाह लेकर देखने चला तो मेरे ही स्व॒रूपमें मेरे ही 
कारण भेरेमें जो अर्थपरिणमन है बह भी एक शर्थपरिणसनोंका आधार- 
भून सासान्‍्य परिणमन मात्र हुआ, ऐेसा यह में शुद्ध जीवद्रव्य हूं । जब में 
भावदृष्टिसे अपनेको निद्वारने चछ्ा तो फेवल ज्ञानानन्दभावरूप में हूं, 
भ्रन्य कुछ में नहीं हूं । ऐसा में शुद्ध जीवतत्त्व हूं । 
विभावषित्रिक्ृता- ईस जीवके उन नरक आदिक आश्रवोीक 
कारणभूत रागदेेष मोद व्यवद्याससे हैं। परमार्थसे नहीं हैं) शर्थात्‌ मेरे 
'बरूपसे रचे हुए वे भाव नहीं है | स्वरूपमें रचे हुए भाव वे हैं जो श्रनादि 
अनन्त अद्देतुक नित्य प्रक्राशमान हैं । यों ही समझ लीजिए कि में तियश्य 
व्यक्षन पर्योय नहीं हूं अर तिर्यक्ष भावरूप भी नहीं हूं। तियग्वपर्यायके 
योग्य जो मायासे मिला हुआ अशुभ कम होता हैं अशुभ भाव होता है 
वह मेरे स्वरूपमें नहीं है। सो न में तिर्यश्वभावरूप हूं और न तियेब्च 
पर्यायरूप हूं । ऐसा ही जानिए कि मनुष्य आयुके योग्य जो परिणाम 
उन परि गगा्मोख्प भी में नहीं हूं शोर मनुप्यपर्यायरूप भी में नहीं हूँ । 
ज्ञानीका अ्रगारयं गमन-- यह. ज्ञानी अपने. ओआपमें कितना गहरा 
उनर गया है कि जैसे 'समुद्रके क्रिनारे पर चेंठे हुए पुरुषकों बहुत नीचे 
मस्त होने वाले मलुप्यका क्या पता है, ऐसे ही इस तत्त्वसमुद्रके क्रितारे 
पर बेठे हुए बातूनी पुरुषकों इस तत्त्वसमुद्रकी गहराईमें मग्न हुए ज्ञानीकी 
'ऋग्तूनका क्यो पता है ! में मलुष्यपयायरूप भी नहीं हूं, इसी प्रकार देत्र 
पर्योयरूप नहीं हूं, देवपर्या यम होने वाले सरस सुगंध घुंदगलद्वन्य शरीर 
स्कृध ये भी मेरे स्व॒रूपमें नहीं हैं. और जिन भात्रोंका हिलित्त पाकर ऐसी 
देख अवस्था मिलती है में उन भात्रों रूप भो नहीं हूं । यद्द में सबेब्यद्धन 
पर्यायोंस परे शुद्ध चेतत्यस्तरूप मात्र हूँ। में उन रूपों नहीं हूं और उन 
(रूपोका कर्ता भी नहीं हैं । में सदा अपनी ही रचतावोंकी किया करता हूं । 
में पुदगलकी रचनावों रूप नहों परिणम सकता । 
कारयिवृत्ध विष्यक शंका-- इस तरह थहां तक ग्रे दो जते बतायी 
गई हैं ह में इन व्य्खन पर्यायोरूप नहीं हूं, पेहरूप, शरररूप नहीं हूं 
और शरीरका कर्ता भी नहीं हूं । अब यह बदला रहे है में (न शरीरों 
(का कराने चाला भी नहीं हूँ; पहिली दो बात्की सुनवर $िसीके चित्तमें 
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यह आ सकता है कि में इन पर्यायोरूप नहीं हूं, यह भी समभमें आ गया 
योकि में चैतन्यस्वरूप हूं ओर यह शरीर उदृ-हैं, »चेत्न है।यह भी 
'सम्तकमें आ गया कि में जिस रूप दनू गा. सो अपन ह। रूप बनू गा। 
क्िप्ती अचेतत्त पर शंरीरके रूपसे नहों वन सद,ता हूं-- यह #ी ध्यानमें भा 
गया । पर कुछ यह जरा कंस ध्यानंमें भ्ाता कि - | ईन शरीरोंका कराने 
वाल्ा भी नहीं हूं। कैसे नहीं हूं ? में कराता हूँ नव-ये शरीर बनते हैं ।* में 
परिणाम करता-हूँ। में प्रेरणं। करता हूं अःर जैसे बंता करते हैं उस रूपमें 
प्रयोग किया करता हूं । तब भें कराने बाला तो हो ऊँगा । 
कारयितृत्वविषययक समाध न-- आचायबंेन्र रुमाध,न करते हैं कि 
तू इन पर्यायॉका कराने वाला भी नहीं है । किसे कराना कहते हैं ९ कार्य 
प्रयोजकृताको कराना कहते हैं। कार्यप्रयोजकत्व॑ हि कारकत्वं । जिस 
कायका प्रयोजन जिसे - मिलता है, जिस कार्यका. फल जो, पायेगा, जो 
पाना चाहता है उसे कहते हैं कराने वाला। जसे कोई कहता है कि में 
कुबां साफ करा रहा हूं, उसमें भाव यह भरा हुआ है कि कुए को साफ 
करने वाले तो . मजदूर हैं पर कुंबोंके साफ हो जानेसे उसका प्रयोजन मुम्े 
पिल्लेंगो, क्‍या ? -दुतियामें मेरा नाम होगा ? सब लोग मेरा यश गायेगे कि 
इन्होंने कुबा साफ फराकर लोंगोंका बढ़ा उपकार किया है-। हस भी उसमें 
पानी पियगे। तो जिस किये जाने वाले कं।र्यका प्रयोजन मिल्ले उसे कराने 
बाला कहते हैं | प्रयोजन बिना तो कोई कुछ फराता भी.नहीं |-चर्चा बड़ी 
सावधानीसे सुननेकी है । अब जंरा यह देखो कि में भपनेकों जिसका भी 
कराने बाला मानता हूं क्या' उस कार्यका प्रयोजन हमें मिलता है. ? इसका 
निणंय क़रिये-। 

- कायतयो जकत्वका निर्णम-- जिस कांयमें जो परिणमन होता हैं 
उप्त कःयका प्रयोजन उस पदार्थंको मिलता है जिस पदार्थमें परिणमन हो 
रहा है। नें इंबनकों जला रहा हूं! इन शब्दोंमें देखिये, कास क्या ही रहा 

! इंवन जज्ञानेका । उस इंधनके जलानेका प्रयोजन किस गिल्ला ? इन्हीं 
स्कब्रोंको, अर्थात्‌ जलकरके वे क्‍या हुए और इस तरहका मिला प्रयोजन .' 
किसे ! उन्‍्हों स्कंच्ोंको सिलता है उसका अयोजन, हमको नहीं मिलता है । 
कहपना करके हम चाहे देशके राजा अपनेकों कहल्वाने,७ गे तो ररूकी 
क्या क्रीमत है १ यों त्तों खेल-खेलमें बच्चे लोग भी ब्रादशाह वन जाते हैं, 
कोतब्राल बन जाते हैं, न्याय किया करते हैं। तो कहपनामें ३छ +) मान 
ले किन्तु दास्तविक बात यह है कि किसी भी कार्यका प्रयोजन मुझे नहीं 
मिलता, किन्तु जिस पदार्थमें परिणमन हो. रद्या है उसे ्रयोजन मिलता-है। 
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कायअयोजकत्वका प्रायोजनिक विषरण-- अ्रच्छा जरा वतावो कि. 
मे जब किसी प्रकारका राग कर रहा हूं.तो इसका प्रयोजन किसे मिलेगा 
सु | उसका फल किसे मिल्लेंगा ? मुझे प्रयोजन अर्थात्‌:फल क्‍या मिलेगा; 
कि आकुलित होते रहेंगे। ठीक, यह चौंकी बन गयी, यह चोकी मिट 
गयी, यह चोकी जलन गयी ये' सब काम हो रहे हैं, इसका: प्रयोजन फिंसे 
मिल्लेंगा ? उन ही पुदगलं स्कंघोंको | क्या प्रयोजन सित्रा-? यह मिला:कि 
उनकी सत्ता बनी रही | ये पदाथ यदि परिणसें नहीं. तो उनकी सत्ता कायम 
न रहेगी। इस कारण इन अचे तनके नाना प्रकारके परिणमलोंका प्रयोजन: 
यह है कि वे अपने सत्त्वसें त्रिकाल वने रहते: हैं; इसके आगे उस कार्यका,- 
ई प्रयोजन नहीं है । श्रव समक लीजिए कि.में शरीरोंका कराने पाला 
हूं क्या ? नहीं हूं। न में कर्ता हूं ओर न में कराने वाल्ला हूं ।. में तो शुद्ध 
चितप्रकाशमात्र हूं ऐसी स्वभावदृष्टि रखने वाले साधु संत्त परमार्थ प्रति- 
क्रतण क्रिया फरते हैं 
कारयितृत्वका निणय-- कार्यका प्रयोजन जिसे मिले उसे फ्राने 
बाला कद्दते हैं | जेंसे लोकप्यवहारमें फट्ठते हैं कि मात्िकने त्तोकरसे काम 
फराया तो उस कामका फत्ञ किसे मिलेगा ? .लजिसे .मिल्रे उसीको कराने - 
चाला कहते हैं | अव यहां परमार्थदष्टिसे निर्णय - कीजिये. ओर सब प्रथम--- 
स्व में ही निर खिये कि किसी भी पदार्थेक परिणमत्तका. फल :क्‍्या मुम्े 
मिलता है ? चकि एक पदाथेका परिशणमन फिसी अन्य पदार्थमें आा नहीं 
सकता है इस कारण किसी भी पदा्थक परिणसन्र का फल्न धस्तुतः-अन्यको 
नहीं मिलता है। जो परिंणम. रहा है उसके परिणमनका फल्न उसीकों 
मिलता है। परमाथ हृष्सि निरखते जा३ए कि.किसी भी पद्ार्थके परिण- 
सनका फल क्या-क्या मिलता ज्ञा रहा है ? सृत् फल तो यह है कि पदार्थ 
के परिशमनका फल पदार्थका रू बना रहना है। नहीं. परिणमन तो 
सत्त्त नहीं रह सकता है इसलिए एक ही उत्तर लेते जाइये समस्त पदार्थों 
में | बह्दी उत्तर मृल उत्तर स्वयंमें घटित कर लीजियेगा;। , . 
अमू्ते अजीब द्रष्योंका कार्यप्रयोजकत्व-- धर्म द्रव्य क्यों परिणम 
रहा है ? अपना संत्त्व रखनेके लिए परिणस रहा है। अधम द्रव्य क्यों 
परिणम रहा है ? पह भी अपना सत्त्व रखनेके लिए परिशम रहा. है-।-इसी 
प्रकार आकाशद्रव्य ओर फालद्रच्य_वयों परिणम रहे हैं! ये भी अपना- 
अपना सत्त्व रखनेके लिए परिश्म रहे हैं| वेसे यह भी बहा जा सकता-है 
कि कालद्रव्य छ.्य दृव्योका परिश्सन करनेके लिए परिणमं रहा है, तो - 
थो निमिच हद डो उत्तर है दह कोप्दचार्क उत्तर है; पारस.थिंक बहों 
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है भर ऐसा उत्तर प्त्येक द्रव्यमें लगाया जा सक्तता है क्योंकि प्त्यैष द्रव्य 

अन्य द्र॒ब्योक्की किसी न किसी बातमें निमित्त हुआ करता है । तो ये चारों 

द्रव्य घंम, अघर्म, आकाश और काल अपना-अपना अस्तित्व रखनेक 

लिए परिणम रहे हैं। ु ु रे 

४ पुदूगल पदार्थका कार्यग्रयोजकत्व-- अब पुदुगलके सम्बन्ध निर- 
खिये। कोई भी पुदुगल स्कंध किसलिए परिशम रहा है ? लोग कह बेटेंगे 

कि यह कुर्सी हमारे वैठनेके लिए दंन रहीं है । जरा कुर्सीकि हृदय होवे तो 

उससे पूछी कि तुम किस लिए बन रही हो १ तो वह क्‍या जवाद देती है ?. 
बह तो अपना अस्तित्व रखने के लिए परिणम रही है। क्रिसी भी प्रकार 

परिणमें, पुदूगलको अपने परिणमनमें हठ नहीं है । इस चेईेमान जीमबकों: 
ही हठ लगी है नाना प्रकारके परिणभन्में, पर इस पृद्गलकों किसी भी 

प्रका रके परिणमनकी हृ नहीं पड़ी हुई है । में तो कुर्सी ही बनू गा। ऐसा 

पुद्गल स्कंधोंमें दृठ तहीं है। कुछ भी परिणमो, जरा और भी देखते 

जाबो, कुर्सी जल, गयी तो यह खाक बन गयी, तो यह लाकरूप +स लिए 

बन गयी ? क्या उत्तर होगा ? में दूसरेकें बर्तन मांजनेफ लिए र्ाक बन: 
गयी; यह उत्तर होगा क्या? अरे वह खाक भी वनी है तो श्रपना श्रस्चिरत 

रखने के लिए। पंदाथमें क्‍यों परिणमन हो रहा है? यह तो पदार्थके 

श्ररित-त्वं का सहंयोग मात्र हैं । ' 


' जीवंद्रब्यका कार्यभयोजकरव- अच जरा जीब्द्रय पर खश्राइए, जीच 


द्रव्धका कुछ भी परिणमंन दोता है वह किस लिए हो रहा हैं, पृछधिये किसी 
जीवसे | क्‍यों भाई ! तुम रागरूप परिणम रहे हो, क्रिस जिए परिणम रहेः 
हो? मूल उत्तर तो यह है कि हम अपना अस्तित्व रखनेके जिए परिशम 
रहे है । तुम अपता अत्तित्तत रखनेके लिए रागरूप परिणम रहे हो । यहां 
राग रूपको बात नहीं कह. रहे हैं। जो भी परिणमन होगा.वह किसी न 
किसी चिशेप रूप होगा। उससे इमें सतलत्र नहीं है । यह जीच उत्तर दे. 
रहा है अपने सद्दी होशेके साथ। निमित्तके सदूभावमें दिकाररूप विशेष 
होगा, निमित्तके अभावमें सामान्यरूप विशेष होगा। विशेष परिणमत्त तो 
चलेगा पर हमें विशेषसे मतलच नहीं। हमें तो परिणशमन मात्रसे प्रयोजन ' 
है क्योंकि में द्रव्य हूं, में जो कुछ भी परिणप्षता हूं अपना अस्तित्व रखने 
के लिए परिणम्ता हूं। 

. विकारी जीवका कार्यप्रयोजकत्व-- अब सृलसे और ऊपर स्ठव० 
अन्य उत्तर सुनिये। ऐ आत्मच ! तुम क्िसलिए यह राग कर हे हो ? . 
चत्तर यह होगा कि में अपनी आकुलता मिटानेके लिए राग कर रहा हैं» 
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फटे झयचा न मिटे । इसकी बात नहीं कहते हैं, किन्तु रांग करने बालेका 
अन्यमें क्या प्रयोजन रहता है ? सबकी चेष्टाका यही प्रयोजन है कि अपनी 
भाकुलता प्लिटा लें; पर दो क्‍या रही है ? श्राकुलता। तो' तीसरा उत्तर 
यह है कि में आाकुलित दोने के लिए, भोंदूं चने रहने के लिए राम कर 
रहा हूं । चलो कुछ दर्ज नहीं । अ्रव तक इस जीघने स्वरूपकी लाज तो 
रकखी | अपना ही परिणमन तो फलंमें बताया । अभी तक दूसरेका नास 
नददीं लिया इसने। 22० 
व्यामोद्दी जीवफा कार्यश्रयो जकत्वके सम्बन्ध व्यासोहपूर्ण उत्तर-- 
अब इसके आगे जो चौथा उत्तर होगा .बह्द चेवक्ृफीसे भरा-हुआ होगा 
अरे आत्मन्‌ ! ठुम किस लिए यह राग कर रहे द्वो ? किस जिए यद्द तुम 
२०० रु०.की साड़ी ले आये दो सत्नीको खुश करने के लिए | अब बह 
आा गया भूढ़ता भरा उत्तर | अरे धह परद्वच्य है; परद्गप्योंमें तुम क्या कर 
दोगे ! उस साड़ीमें भगर एक भी धागा. दूसरे रंगका हगा हुआ दिख 
जायेगा तो पह स्त्री साड़ीकों फेंफ देगी और गात्री सुनायेगी | तुम दूसरे 
फो प्रसन्‍न करने के लिए यत्न कर रहे दो ? या कुछ भी दी | कोई जीव 
अपने परिणमनका फन्न दूसरे जीदोंमें नहीं ला सकता है, तब कोई किसी 
अन्यका कराने वाला हुआ क्‍या ? बह में शआ्त्मा किसी भी परद्रव्यका 
कराते वाल। भी नहीं हूं । ५ ' 
<जिज्ञासुका समाधान और एक अन्तिम जिज्ञासा-- यहां तक इस 
परमार प्रा.क्रमणके अधिकारमें अपनी-अपनी भूलसे ढोंगे हुए कलंकोंको 
साफ करनेके पुरुषाथ में तीत बातें कद्दी गयी दे । में किसी नर नारकादिक 
पर्योयरूप नहीं हूं। में उनका फरने धाला नहीं हूं शौर में उत्तका कराने 
पाला भी नहीं हूं। खास खास मोटी-मोटी बातें मिकल रही हैं । सबसे 
मोटी बात पहिली थी, इससे कुछ कमजोर मोढी बात दूसरी थी, उससे कुछ 
कमजोर मोटी वात तीसरी थी; अब अखिरी बात यह निश्चसु पुरुष रख. 
रहा है कि महाराज न सही में पर्यायरूप, न सद्दी में उनका फर्ता। न सही 
में उत्तका कराने घाला किन्तु, उत्तका जो बुछ भी फरने बाला-हो चाहे 
चह्दी सह्दी, पुदूगलका पुदूगलका पुदूगल ही करते वाला सही; पर करते 
हुए उनका अनुमोदन करने वाला तो से हूं। कितना कॉठेन तक रक्खा जा 
रहा है ? अरे में शरीरका सोदापा देने घाला नहीं हूं) उस पर हमारा क्या 
चश है ? मोटा हो जाय तो हो जाय; दुरवैल हो जाय त्तो हो जाय+-पर जब 
यह शरीर तकड़ा हो रहा है। मोटा हो रहा है, इसका करने वाला या . 
फराने वाला नहीं हैं तो अलुमोदना करने वाला तो हूं, तारोफ करने 
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वाला तो हूं) समर्थन करने बाला तो हूं ना ? रा कप 

जिज्ञासुकी अन्तिम-जिज्ञासाका समाधघान- आचार्य देंध उत्तर: देते 
हैं.कि तुम करने वाले की अनुमोदना करने वाले-मभी नहीं हो । कुछ भी हो 
परपदार्थमें परिणमन, होता है वहां वह उसवा ही परिणमल है आर 
इस प्र॑संगमें कुछ भी होता हो तुम्हारा श्रनुमोदना . वह परिणमन टुम्हारा 
ही परिणमन है; तो तारीफ करनेका जो भाषप्र बना, उसमें अनुमोदन 
समर्थन हर्ष करनेका जो परिणाम वा इसमें भी हंप॑ परिणमन तुम्हारा 
दी तो ईप्सिततम है। वह परिणमन तुम्हारे ही प्रदेशपें हुआ | इस परि- 
शमनके आश्रय तुम ही हो | वह परिणुमन तुममें ही. एक. रस - इन करके 
हुंआ है | तुम वहाँ अपने ही भावमें अपना ही अनुमोदन करने वाले हो 
रहे हो। तुम परमें कया अनुमोदत्त कर सकते हा. . टुम करने वालेफे 
अनुमोदेक भी नहीं हो ._ 


; “..'खंकटमुक्तिका- उपाय. संकटसाथनोंकी मिवृत्ति - यह बहुत ऊँचे 
कल्याश-प्रासादकी बात चल रही है | मुझे संस्तागक समेसत संब् टॉसे नियृत्त 
होना. है; उ्न!संब टरोंसे: नित्त होने क' लिए संकट जिन जिन विकारोंफों, 
दोस्तोंकों देखकरं .ओया करते हैं. उनको हटाना है। होली दिनोंमें कोई. 
एक चृढ़ासा अथवा कुछ मजाकिया सा एक ऐसा पुरुष होता है जिसके ऊपर. 
यह सलाह रहदी है कि जिस घर पर यह बेठ जायेंगा तो १०-+० हुडुदंगा 
लड़के-धूल की चढ़ उड़ा'ड्राकर सारा घर भर देगे। वे सब्र आपसमे सलाह. 
' कर लेते है कि आज फलाने के घरमें धूल कीचड़ ड.लकर उसकी अबले 
ठीक करना है, वेःहुड़दंगं लड़के कीचड़ डालते हैं ओर बह बृढ़ा मंजाकिया 
“उन्तको बनावटी. गाली देता है । सारा घर धघृलंसे भर देते हैं। ऐसे ही ये 
जितने चारित्र मोहके विकांर हैं येतो हैं वे-सब हुहलूड़ ल्ड्वे; जो 
कीचड़) बूत्त आदि फेकते हैं | काम, क्रोध, मान, साय लोभ ये सब हैं 
हुड़वंगे ओर बृढ़ा मजाकिया है मिथ्यात्व॑ मोह । यह मोह जिस घर में बैठ 
जाता है उस घरमें ये काम; क्रोध, मान; माया। लोभ आदि हुड़दंग लड़के 
कीचड़ उछालते हैं, धूल फैकते हैं; उसका घर बरवाद कर डालते है। 
जिस किसीमें हिम्मत .आ ज!य कि इन हुड़दंगोंकों निकालकर भगा दें तो . ' 
ये हुड़दंगे भी अपने आप फिसल जायेंगे। इस- तरहसे न वे हुड़दंगे 
हुल्लड़ मचा सकेगे ओर न॑ बह बूढ़ा मजाकिया हुल्लड़ मचा सकेगा ! 
* संकटशमनसाधनके उपायका संकेत-- तब क्‍या करता है ? ऐसा 
प्रबल बहादुर कोर आंये कि इन सबको हटाये, मारे; भग,ये हो श्य॑ंति 


गाथा ७७ १७ 
होगी, ऐसे ही कोई बहादुर ज्ञानी जीव जो इन सबको अपने घरसे हटा दे 
तो बह शुद्ध स्वच्छ झोर शांत रह सकता हैं। वही काम कराया जा रहा 
इस परमार्थप्रतिक्रमाण अधिकारमें । . , ह 
विदेशसे निज घरके विश्रामस्थानमें आनेका क्रम-- जैसे कोई घुतप 
अपने इटावाके घरसे लालपुराके मफानसे चलकर बिलायतमें पहुंचे । 
बहुत दूर चला गया घरसे १०, ५ हजार मील दूर चला गया । ःब जब 
उसे अपने घरकी सुध आती है अ्रथवा अपने घरका प्रयोजन उसकी दृष्टि 
में आता है तब बह विज्ञायतसे चलता है। लोग पूछते हैं कहां जा रहे 
हो ? वह कद्दता है कि श्रव हिन्दुस्थान जा, रहे हैं। हिन्दुस्थानके किल्तारे 
आ गया। जब बहांसे चला तो लोग पूछत्ते हैं- कि कहां जा रहे द्वो ? तो 
वह कृद्दता है कि हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर अदेशके 'क्रिनारे पर 
पहुंचा तो पूछा कि कहां जा रहे दो ? तो उत्तर मित्रा कि हम इटावा जिल्ले 
जा रहे हैं | इटावा जिक्लेके निकट . पहुंचे तो पूछा कि कहां जा रहे हो ? 
तो उत्तर मिला कि इटावा जा रहे हैं। जब स्टेशन झा गया तो थे रिक्‍्शे 
वाले पूछेंगे कि कहां जा रहे हो ? तो उत्तर मित्रेगा कि लालपुरा जा रहे 
हैं। लालपुराके सुक्कड़में.- झा गया, वेद्यजी के घरके सासने तक आ गया 
मानो) तब पूछा गया कि कहां जा रहे द्वो ? ,तो कद्दा कि फलानी गलौमें 
अमुक सकानमें ।, वहां. पहुंचा दिया रिक्शे वाले ने । यद्ां तक तो दूसरेकी 
सवारी पर चढ़कर आया | सकानके द्वार पर उनरकर अ्रय क्या करेगा * 
रिक्शा तो श्रन्द्र घुसता नहीं। अब ,€्वयं अपने आपके पेरोंसे घरके 
भीतर जायेगा और जो उसके विश्राम करनेका स्थान है वहां जाकर पंखे 
की बटन खोलकर गद्दी पर चित्त होकर लेट जायेगा | फिर वह निःसंकोच 
होकर आराम करने लगेगा | 
. चाह्मोपयोगसे अनिजोपयोगमें आनेका एक क्रम-- ऐसे ही यह जीव 
निज घरसे निकलकर बविलायतमें .ब्रहुत दूर पहुंच गया | कहां पहुंच गया 
भाई ? इन जड़ पदार्थों तकमें पहुंच गया | ,जय,इसे निजस्वरूपकी खबर 
अ.ये, अपने प्रयोजनकी वात मनमें आये तो अब यह विलायटसे चला, 
अब इन जड़ पद्गरलिंक प्रसंगो से हटा, मानों ये महत्त मकान पूछ रहे हैं 
कि बहां जा रहे हो ? तो यह 5७त्तर देता है कि में अपनी चेतन्य जाधिमें 
जा रहा हूं। झोह इन पुद्गलोंसे इटकर यद्द आया मात्र चेतनोंमें, परिजन 
मित्र चेतन जाति द्वी तो हैं। वहाँ भी इसका प्रयोजन न था; तो वहांसे भी 
हट रहां है त. पृछते हैं वे ही चेतन लोग कहां जा रहे हो अब में जा 
रहा हूं अपने क्षेत्रमें, अपने अस्तित्वमें । इसके निकट पहुंचा तो पूछा 
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गया, अब तुप्त कहां जा रहे हो ? तो उत्तर दिय! अ्रपत्ते स्वनच्चकी परखंे 
करने जां रद्द हूं। अब स्व॒तत््वोंका तो बढ़ा. विस्तार ६-४ दें स्व॒तत्त्प 
ओपशमिक, क्षायिक, क्ष.योवशसिक्र औदयिक, पारिशामिफ। इस तत््वोंमें 
किन्हीं तत्त्वोंमें पहुंच गया । बढां से भी ऋगे ब्र:ने रगा तो घहां भी प्रश्न 
हुआ | अब कहां ज्ञा रहे हो १ तो आरदयिक मोगोसे तो उसे इटना भा, 
चहां कुछ प्रयोजन नहीं मिला तो उत्तर मिलना है. कि हम अपने स्वभाव 
चिकासकी जगह जा रहे हैं। ओऔदयिक तो केंचल विकार भाव है । स्वभाव 
बविकासकी बात्त तो उत्तमें नहीं है। चहांसे हटकर स्वभावविफासकी सीसा 
में पहुंच गया; अत्पविकासमें बध्यं भी इसका चित्त न लगा । कह्दां जा रद्दे | 
दो ? में निरुपाधिपरिणमनमें जाना चाहता हूं। वह्द आया अय छुछ ओंप- 
शमिक क्षायिक क्षायोपशमिक भाव अथवा सम्यक्त्व आदिकके निकट यहाँ 
तक आलेमें इस जीवको अपने ज्ञानकी और मनकी दोनोंकी सहायता 
मिक्षत्ती रद्दी | ० प पी . 
निराकुल निजविश्रामस्थानमें आतेकी पद्धति-- अच इसके बाद 

इतर गया, पूछने वाला अब बोई नहीं रहा; उत्तर कर अपने ही शानबल 

पे मंमका सहारा छीड़छर अ्रव यह लिज परमपारिणामिक संयमर्भूत 
शुद्ध लीवत्व ज्ञायकस्वरूपके निजी महत्में यद् पहुँचता है और वहां 
“वेखबर होकर-जहांसे भाया; जो मिल्ले ये; जिनके बीजमे था, जिम-जिनसे 
:.* व्तें-हुईं थी, उन सबकी खबर 'छोड़ंकर निःशंक होकर सो जाता है । जैसे 

: “कोई श्रकेले बठे तो कुछ परवांह ने करके बैठता है, शरीर कहां जा रदा है, 
कहां जेठे हैं; कछ भी परवाह नहीं रहती है और जरा दूसरोंका झुय.ल 
आा जाय; अच यह भाई शझ्ायें है, यह मां जी आयी हैं नो बह हाथ पेर 
फटकार कर इंगसे बैठ गया। अरे यह तो चतावो अब इस ढंगसे बेठनेमें 
वह आनन्द है कया जो पहिले अटपट पढ़ें थे, किसीफी खबर थी; 
गसकांच मुद्रास पड़ा हुआ था ? नहीं रहा वह आनन्द । यों ही सममकलो- 
पह जा नःसकाच मुद्रामें दूसरेकों सबकी खबर छोड़कर इस ज्ञानस्वरूप 
को साधना पकरस बनकर या या कहां कि शन्यसा होकर, मग्न होकर 
विश्राम कर रहा दे । 
... वर्तमान स्थिति और मूल कर्तव्य-- अब आप यों समभी कि 
विश्रामके निजी घरके स्थानकों छोड़कर हम कितना दूर भटक रहे है 
ज्यानम लाथ ओर तिस पर भी खेदकी वान यह है क्लि उस मटकनेपर ही 
दम से कर रहे है, मेरे इतने महत् हैं, मेरे इतना घन बेमव है, में इतना: 
ता है में एसा कर सकता हूं, मेने यों. किया था; में थो कर दूं, क्रिंदना 


गाभा एप. ' । १६ 
गर्व मचा रहे हैं। तब्र स्थिति यह है कि तू न नारकांदिक पर्यायरूप है; 
ने इन सर्वपरद्रंब्योंका कर्ता है; -न- इन सर्वपदोर्थोका कराने वाला है | 
& न्‍्यकी बांत तो दूर रदहो.इन पदांधोकोी करते हुए जो कुछ भी हों उनका 
तू अनुमोदन करने वाला भी नहीं है। ऐसा परमविविक्तताका भाष रखने 
बाले ये ज्ञानी सम्यग्दष्टि पुरुप अपने आपके क्षेत्रकों इतना साफ ओर 
स्प्रन्छ बना लेते हैं कि क्रिसी भी प्रकारके -विकारका धब्बा भी नहीं रहने 
देते । ऐसी शुरवीरतता जहां प्रकट हुई वहां दी परमार प्रतिक्रमणरूप अम्रृत 
का पान जिया जा रद्दा दै। .. ः है 


॥ 
वास्तविक शुरता-- शूरवीरता दूसरोंको :सतानेमें नहीं है, हर- 
य॑ रता परपदार्थके संचय करनेमें नहीं-है। श्रबीरंता अपने विपयोंके'साधने 
में, व्िषयोंके संचय करनेमें नहीं है; किन्तु श्रवीरता है! सर्वविकार; सर्व 
दोपोसे परे रहकर अपने आपमें. मग्त हो जानेमें।: ऐसा श्र यह ज्ञानी 
परमार्थ प्रतिकरम कर रहा है] .  / / : ० ३ 
' शाह मग्गणठांणों ण ग़ुणद्वाणो ण जीवठाणो बा । 
कत्ता शा ण.कारयिदा अणुमंता णेत्र कत्तीख । ७छ८घ 
आत्मरंबरूपमें मार्गशास्थानौका अभाव-- मैं मारगंणास्थान' नहीं हूं, 
न गुशस्थान हैँ और न्‌ जीवंस्थान हूं। मार्गशास्थान तो ये हैं--गति- 
मार्गेशा) इन्द्रियमार्गणा, कायमार्गणा। योगमार्गणा, वेदमागेणा, कपाय- 


सार्गणा। झानमां्गण, संयममार्गणा) दर्शनमार्गणा।लेश्यामोर्गणा, भव्य- 
स्वमार्गणा। सम्यक्त्वमार्गणा। संश्ित्वमार्गणा_ शोर आद्वारकमार्गणा । 
किके। 


इत मार्गणास्थान्ॉमें.कोई स्थान तो. बिकृत हैं .और उन विक्तोंमें भो कोई 
स्थान तो है. पुंदगलप्रधान. और कोई स्थान है जीवभावश्रधानं। और 
इसके अ्रंतिरिक एक-एक स्थान प्रत्येक. सागेणमें है: शुद्ध पर्यायका स्थान्‌ । 
तो: चाहे विकाररूप भाव हो, चाहे. पुदूगल प्रचय सम्बधित स्थान हो ओर 
चाहे शुद्धस्वमाव प्रिणमनका स्थान हो! वे सभी स्थान इस अंदस्तत्त्वमें 
नहीं हैं अर्थात्‌ वें 'जीवके स्थभावरूप' नहीं हैं | - लक न 

” 7  जीवस्वरूपमें गतिसार्गस्थालका अ्भाष-- नरकगति क्या यद्द जीव 
का स्वरूप है ओर तिर्यवचगति,-मशुष्यगति, देदगठि--ये भी ओऔीबके 
स्वरूप नहीं हैं और गतिरहित द्वो जाना यद्द भी जीबरका स्वरूप नहीं है। 
जीवका स्वरूप तो 'ज्ञायकस्परूप है? ज्ञानानन्द है; सचिदानन्द है। ये तो 
उसकी विशेषताएँ बगायी जाती हैं कि ये अमुक प्रकार हैं। गतिरद्दित 


र्‌ः 


श्रादिक | ऐसे दी सभी मागणावोमें देख लीजिए) कोई भी मार्गणाके स्थान 
। इस जीवके स्वरूप नहीं है । 


२० नियमसार प्रबचन प्र आग 


आत्मस्वरूपमें इन्द्रिय मार्गणास्थालका श्रभाव-- इन्द्रियजाति 
मार्गएा ६ हैं; उसमें से क्‍या एंव न्द्रिय होना जीवका स्वरूप है? नहीं। 
दो इन्द्रिय होना; तीनइन्द्रिंथ होनी. चोर इन्द्रिय हे,ना पंचइन्द्रिय द्वोना यह 
कोई जीवका स्वरूप नहीं है। »र इन्द्रियर हित होना; यह भी लीषका 
स्वरूप नहीं है | हालोंकि इन्द्रियरहिंत धोना बहुत ही सुन्दर बात ६, भली 
बात हैं; सिबाएकी वात है पर जीव्या जहां सूरूप बताया जायु वहां 
स्वरूप कहना चाहिए। नतो मली स्थितिसे पससका सतलव हैँ और न 
बुरी स्थितिसे उसंका मृतरूब है | जेंसे -पूलें कि इस चौकीफा, स्वरूप क्यो 
है ? भोर कोई यह कहे कि गंदी रइना यह है चोकीका स्वरूप तो क्या 
यह उत्तर ठीक है ? ठीक नहीं है । चौकीका स्रूप गंदी रहना नहीं है । 
और -कोई कहे कि गंदगीसे रद्वित, रंहना चोकीका स्वरूप है; तो यद भी 
शल्तत्त है ये तो मुकावंलेतन इसकी 'विशेषताएँ हैं। यदि बिकार न होता 
तो स्वच्छुताकी क्या प्रशंसा थीं? भगवान सिद्ध बड़े हैं, इनको बा 
बनाया है तो हम संसारियोंने बड़ा बनाया हैं। हम लोग बुरे हैं, गंदे हैँ, 
विषयक्षषायोंमें रत हैं. तर्व वे भगंबान बड़े कहलाते हैं । मान लो कदाचित्‌ 
सभी शआत्मा:धर्मद्रव्यकी तरह स्वच्छ हों, तो उनमें कौन बड़ा है ओर 
कौन छोटा है ? बढ़े को बड़ा छोटे ही बनाते हैं; छोटा स॑ हो तो बड़ा कया? 
छोटे बड़े जेसे मुकावलेतन होते हैं । ऐसे ही विकारभाष होना) निविकार 
आवब होना यंद् भी मुकाबलेतन चीज है; बस्तुका रंवरूप नहीं है। जीवका 
. स्वरूप है शुद्धक्षायकस्वरूपं अथवा सुखसे ही नहीं कह सकते, जो है 
सोहीहे।- बीए नल किआ। ह 
.. जीचस्वरुपमें कायमार्ग्शोको अभाव-- कार्यसागणा ६ ई ? नदीं । 
उनसें क्‍या प्रथ्वीकार्य जीवको स्वरूप हैं ? न््दीं है | न प्रथ्बीकाय) त जत- 
काय न; अग्निकाय; न वायुकार्य, ने बंनस्पतिकाय और न न्रसकाय ये जीव 
के स्वरूप नहीं है । चल्कि इस मेदमें पुदूगलकी प्रधानता है। दवोता तो है 
यच्वि जीवके संसगगंसे, मगर कांयमें पुदूगलअचयकी प्रघानता है। ये जीव ' 
के स्वरूप नहीं हैं | फिर क््यां कायरदित होना जीवका स्वरूप है ? काय- 
रहित होना भी जीवका स्वरूप नहीं है। यह तो एक निर्विकार शुद्धरवच्छ 
परिणमते हुए जीवकी विशेषता कही जा रही है। में तो एक चित्त स्वभाश्न 
मात्र हूँ न कायसहित हूं, न कायरहित हूं । ये जो आप जीवस्थान पढ़ते 
हँ आर जिंतने भेदोंका यह वन है उस वणनसे हमें ज्ञाध्यात्मिक, दिशा 
क्या मिलेगी अंतसें चलकर ? बह यही 'दिशा मिलेगी जो इस गाथामें 
कही- जा रही है। में तो एक शुंद्ध चट्न्यरबरप 5 हूं, में स.्णप्थानन- 


गाया जप भ्श्‌ 


रूप नहां हूं ।. यों ही योगमार्गेणाकी वात॑ निरखिये-। ४ मनोयोरत; ४ बचने 
योग ओर ७ काययोग | ये.१५ योग हैं। क्या इस योगों:रूप रहना मेरे 
स््ररूप है ? नहीं है । श्र योगरहित-होसा-वह तो एक विशेषता है; उसका 
स्वरूप नहीं है । मेरा ही तो शुद्ध तत्त्व नि स्वमाषंमात्र है । 
जीवस्व॒रूपमें वेदमागंणाका अभाव-- चेदसार्यणासें पुरुषवेद) क्‍या 
यह जीवका स्वरूप है ? नहीं :हैं । ऐसे -भांव द्वोना, स्त्रीम  अभित्ाषों 
पहुंचना, यह क्या कोई-जीवके स्वभावकी बातें है। स्त्रीवेंद क्‍यों यह जीदं 
का:स्वरुप है ९ नहीं है |. अथवा नपु सके वेद; क्यों यह जीवर्फा स्व॒रूंप॑ 
है? नहीं है । तो क्या अपगतवेद' होना-यहःजीवंफं स्वरूप है ? अपगंत॑वेद 
'होज़ा भी जीघ्रका स्वरूप नहीं . है.। यंद्यवि अपयंतेवेंद- होना शुद्ध है। पर 
स्वरूप यह नहीं है | स्वरूप -तो बंह हुआ करता है लो अनादि अनन्त 
श्रद्देतुक. शाश्वत अन्तर रमें प्रकाशमान्‌ हो |: जेसे चौकीकों स्वरूप घह 
जो गंदी होने पर भी हां भोर साफ स्वच्छ घुक्ष जाने पर भी हो ! यों दी 
जीवका स्वरूप चह है. जो शाश्वत: है; अंशुद्धपयायिकी अवस्थामें भी है 
आर शुद्धपर्यायकी श्रवस्थामें भी-है.।' तो बैदेमार्यशाके स्थो्न हैं पे सब 
भी मेरे स्त्ररूप- नहीं हैं 
जीवस्व रूपसें कपायसागंणांका : अमांच-- कंपायमाथणाक स्थाद 
इन्हें तो ग्रकट दही लोग मना कर सकते है ।: कर्षाय कंरनां क्‍या जीवका 
स्व॒रूव है ? अनतन्तानुघंधी कोघ होना जो. मिथ्यात्वकों बढ़ाये, सम्यक्त्व 
न होने दे, जो. वर्षों- तक, भव भवांतरों-तंक अपने संस्कार बनाये. ऐसी 
कपाय- होना क्या जीवका स्वहुपं दै-अर॒प्रतका घात करने वाले देशहरत 
को न होने देना, अ्रश्नत्यास्यानावरण . कपाय द्दोीना क्‍या जीवबका रचरूप 
है ? या.मद्दाजतकों रोकने वाला, सकंलसंन्यासंके भार्षका' आंघरण फरते 
बाला प्रत्योख्यानावरण कपाय क्या जीवकां स्वरूंप:है.? नहीं-हैं। ओर 
संज्वलन जेसी कपाय क्या यह जीवका स्वरूप है? तहां हैं। सामायिकः 
पस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसाः पराय-इन चार भ्रकारके संयर्मोफे 
सार्थ भी रहने वाले ज्ञो.कपाय हैं वे भी. जीवेके स्व॒रूप नहीं है । 'त हस्या- 
दिक जीवके स्परूप हैं| फिर क्या कपायरद्वित्त हीना जीघका स्वनूप 
यह भी-जीवका स्थरूप नहीं है | जीषके स्वरूपकी जानकारी में लद़्से अधिक 
कठिनाई पड़ती है । शुद्ध विकास-भी जीघका स्वरूप नहीं है-इसके निर्णय 
में | कषायरद्वित भी जीचका स्वरूप नहीं है । 
जीवस्व॒रूपमें ज्ञानसागंणाका अभांव-- अच्छा ज्ञान्नमागणा्स आर 
देखिये-सतित्ञान जीवका खरू्प नहों-हं वर्याक् चह इन्ह्रय ओर मनका 


श््‌द्‌ नियमसार प्रवचन पष्टम मारा 


निमित्त पाकर होता है, ऐसे दी. श्र्‌तज्ञान भी जीयका स्वरुप नहीं हैं, 
अवधिज्ञांन यद्यपि आत्मीय शक्तिसे होता हैं, लेकिल वह भी ऋपूर्ण हैं, 
श्रवधिज्ञानापरणके क्षयोपशमके निमित्तसे होता है; साथ ही बह हान 
मर्यादित है तथा केबल रूपी पदार्थोंको दी जानने बाला है। श्रवधिक्षान 
भी जीवका स्वरूप नहीं है, मनःपर्यय ज्ञान भी नहीं है और ऐसा भी जानें 
कि यह केचलज्ञान भी जीवका स्वरूप नहीं है। यहां जरा अड़चन पड़ेगी.। 
ऐसा वह ज्ञान जों तीन लोक, तीन कालके समस्ते पदार्थकों एक साथ 
सपष्ट जानता है; असीम जानता है। निमित्त पाये बिना-जानना है, शुद्ध 
पर्याय है। फिर भी-यह जीवका लक्षण नहीं है.। जीवका लक्षशा तो बह 
ज्ञानस्वभाव है, वह 'चेतन्यस्थमानत्त है जिसका कि क्यलज्चानरूप शुद्ध 
परिणमन चल रहा है बह- परिणमन स्वभाषके अनुरूप है| इस कारण 
स्व॒भावमें ओर उस शुद्ध विकासमें अन्तर समझना कठिन हो रहा है, पर 
स्वभाव तो है झनादि-श्र॒तन्‍्त ओर यह शुद्धविकास है ऋन्ठमें प्रकट हुआ । 
. « _जीवरबरूपपरिज्ञानकी विधिमें एक हृष्शान्त-- जेसा पूछा जाय कि 
सूर्यका स्वरूप क्या है - बादल . शराद्धे है » उनमें कुछ बादल हट जानेस 
कभी ४० कोश तक उजाला चला ओर कभी हजार कोश तक उजाला 
चला ओर कभी. विह्कुल बाद. हट जानेसे मानों करोड़ों काश तक उजऊ.ला 
चला । अब पूछा.जाय कि क्‍यां ४० कोश तक उजाला रछना सूर्यस्वर रूप 
है? क्या. सेंकड़ां हजारों कोश तक उजाला रखना सूर्यका ग्वरूप है? 
अथवा करोड़ों कोश तक उजाला रखना सूर्यका स्वरूप हैं ? सर्यका रचह्प 
तो जिंतना सुअर है उसमें ही पाया जाता है। सूर्यक्रा प्रकाश पूरा अ्क्रट हो 
जाना; कम अकट रहना यंह सूरयकी: बात नहीं है। कम प्रकट हो तब भी 
सूयका स्वरूप सुययमें है; पूरा प्रकट हो तब भी- सूर्यका स्वरूप सूर्यमें है। 
ऐसे ही ज्ञान-कम प्रकट हो तब भी आत्माका ज्ञानस्रभाव बह्दी का बही 
पूर्ण है ओर कंभी केवलज्ञान सी. प्रकट हो तो कहीं स्वभावमें वृद्धि नहीं हो 
“गयी स्वभाव तो चही का चही है। इस तरह शुद्ध अशुद्ध पर्यायका सोत- 
भूत स्वभावरूप में हूं, ऐसी समझ बने ऐसा इसका जानना आध्यात्मिक 
प्रयोजन है। 2 ' मे ' 
जीवस्वरूपमें संयममार्गणास्थानोंका श्रभाव-- ऐसे ही संयममार्मणा 
“जीवका स्वरूप नहीं है। सामायिक संयम जो कि छठे गुणंस्थानसे ६ दे 
गुणस्थान तक चलता हैं बह परिणमन भी यथपि लोगोंक लिए पृथ्य है; 
िर भी इस जीवका स्वरूप नहीं है। सामायिक, छेदोपस्थापर:, परिहार 
विशुद्धि, सक्ष्म साम्पराय यहां तक तो इस संयमीके साथ कपायभाव भी 


धाया. ८ श्श्‌ 


बना:हुंआ है) पर जहों कोई कपाय नहों रही ऐसा जो यंथाख्यांतें घारिते 
बह भी जीवेका स्वरूप “नहीं है । अंसेयं भी जीपका स्वरूर्प नहीं है । 
संयमासंयम भी जीवका स्वरूप नहीं है; ओर इस” संबेसे रहित. रहना; 
(37४ भी चृत्ति न जशना ऐसी :स्थिंति है यह सी .जीवका स्वरूप 
त्त न 59 जम 3050, पाक हज अर 0 मम 5 2525 थे 
:  जीवस्वरूपका विधि हारा! परिचय--जीवेका स्वरूप नसे "नहीं 
जाना जा सकता है, किन्तु विधिसे जाना जा सकेता:है। किसी मलुष्यकी 
पद्िचान कराना हो' और: यहां यहः फेहो कि श्राप इन्हें जान॑ते है १“ये' 
इनके सामा नहीं, इनके दादा नहीं) इतके चाचा नहीं, नदी द्दी 'नहीं की 
बात बताते जावो तो मनुष्यकी पहिचान क्या पर्कडमें आयेगी । अरे कुछ 
हां की बात तो कहो; क्या है (तो येसब नन की बातें हैं, गतिरहित) 
इन्द्रियर हित, कायरदित | तो या न से जीवका स्वरूप नहीं जाना नाता है! 
स्वरूपकों तो विधिकी वातसे कद्दों क्या है ओर विधिकी घातमें भी जो 
शाश्यत हो बह चोलो। अशाश्वत ने बोलो । न विकांर बोलो, न लिविकार 
बोलो किन्तु सत्त्वका. जिससे सम्बन्ध हैः: सत्तमें जो कुछ भंरा पढ़ा है उस 
फो बतावो | बह है स्वरूप पदार्थका) इस दृष्टिसे निरखते जाइए तो मार्गणा 
स्थान जीवका स्वरूप नहीं है।  , ४ क। हे नी 
जीवस्वरूपमें चक्षुईशनका असाव-- दर्शनमार्गणा भी मेरे जीव 
का स्वरूप है। चश्लुदर्शन आंखोंसे' देखना क्ये यह जीबका-स्व॒रूप ९ 
नहीं है। चक्षुदंशनका क्‍या अर्थ है। जंरां ध्यान देकर सुनो आंखोंसे जो 
सममा है वह.चढ. दर्शन नहीं कै आंखोंसे जाना रें। रंग; यह चुद 
नहीं है। यद तो ज्ञान है।' इसे घोलेंगे चाक्षुपज्ञान। इन्द्रिय और मनके 
निमित्तसे होने वाले ज्ञानंको मतिज्ञानः कहते. हैं। इन्द्रियमें तो आंख भी 
है तो भांखके निमित्तसे जो ज्ञान होगा बह चश्षुदेशन नहीं है। बह मतिश्ञान 
है। चल्लुदर्शन क्या है ! आंखोंके निमित्तसे जो जानकारी हो रही है जिसे 
लौकिक. लोग देखना : कहते हैं, “उस -रूंपके ज्ञानसे' पहिले आंत्माने जो 
झापते.में जानने के लिए शक्ति प्रकट की ,है उसका सलाम दे चक्षुदशल । 
आंखोंसे देखनेका नाम चक्षुदशनःनहीं। बह तोक्ानहै। - 5 


छः 


दर्शनके स्वूपका परिचय व दर्शनमार्गणाका जीवस्व॒रूंपमें अभाव“ 
सैया ! दर्शनकी बात -ऐसेल्सममत्ञों कि जैसे अभी हस पेटीकों जान स्द्दे 
हैं. और पेटीका जानना. छोड़कर हम इस द्रध्यकोी जानने चल्ले तो ऐसी 
स्थितिमें क्‍या होगा कि पेटीका जानना छूँटा आर फिर 'दूसरी चीजंकों 
जाननेके लिए बल प्रकट करनेकी-यह उपयोग- कुछ आत्माकी ओर मुड़ा 


श्छ मै नियमसार प्रवचन पष्ठम भाग 


'जिसे,अज्ञान्नौजन भांक नहीं सकते, फिर उसवे बांद ब्रच जाना | पट का 
जानन छोड़कर सीधा ज्रचको.नहीं जाना। पेटी जाना, फिर आत्माकी 
ओर शक्ति महण की अन्य 'चीजोंकोी जानने के लिए, फिर श्रन्य चीजको 
जाना। . तो. आंखोंसे जो त्र.चरूप जाना उससे पढहिले जो शक्तिग्रदश 
. हुआ वह है चह्ुदेशेन। ऐसे ही कानसे सुना वह ज्ञान है। उस सुंननेके 
ज्ञानसे पहिले जो शक्ति अरहेण की वह है कर्रादर्शन। नाकसे जाना उससे 
पहिले जो शक्ति ग्रहंण की चह है घारदर्शन | बना ढांलो ६ दर्शन | पांच 
इन्द्रिय ओर एक मन, उनके निमित्तसे जो: ज्ञान होता है उससे पद्विले जो 
शक्तिग्रहण. हैं वह है दर्शन.। किन्तु इस दर्शनको- दो में शामिल किया है । 
आंखोंके सिधाय शेष इन्द्रिय “ओर .-मनके- -क्षानसे पहिले जो दर्शन होते हैँ 
उत सब दशेनोका नाम अचक्षुदृर्शन.है । ऐसे ही अवधिदर्शन ।- अवधिन्लांल 
से पहिले जो शक्ति ग्रहण-है, आत्मस्पर्श है। आत्मावलोकन है वह अर्बधि- 
दंशंन-है । यहां तक तो दर्शन ज्ञानसे पहिले, हुआ फरता है पर फेवलदर्शन 
वेवर्लज्ञान एकःसाथ द्ोताःहै। क्योंकि प्रभु परिषुर्ण संमर्थ है, उसे पदार्थ 
जानत्ेके लिप. शक्तिमहरण नहीं करना है। श्रभुक् शक्ति सदा प्रकट है सो 
शक्ति.भी सदा है। जीनन भी संदा है, श्रात्मावलोकन भी सदा है। बह एक 
साथ हुआ करता है। ये समस्त दुर्शनमार्गएार्धान भी -जीवके रदरूप 
नहीं है. 95% का अब 0  , ७ 

: + अन्तस्तत्त्व॑सें --लेश्यामागणास्ंथानोंका 5भांव-- लेश्यामार णाफे 
स्थान ७ हैं। हृष्णलेश्या। नीललेश्या, कापोतल्तेश्या, पीतलेश्या -पद्मलेश्याः 
शुक्ललेश्या और . लेश्यारहित । बेर बांधता; र्ोटे चचन बोलना आदिक 
जो-कष्णल्षेश्याके लक्षण , है- क्या वे जीवके स्वरूप हैं ? : नहीं हैं । थों ही 
परिभ्रह्यासक्त होना, दूसरोंकी निन्‍्दा करना, दोपग्रहण करनेका रबभाव 
रखना आदिक नीललेश्याके लक्षण हैं, वे जीवके स्वरूप नहीं हैं । स्तुति 
सुनने पर राजी होना ओर, स्तुतिके कारण अथवा न्ञामबरीके प्रयोजनसे 
रण तंकमें भी अपने प्राण गंवा देना आदि जो कापोतत्लेश्याके लक्षण हैं 
वे भी जीवके स्त्रूप नहीं है। यों ही पीतलेश्या) पद्मेलेश्या, शुस्ललेश्थामें 
शुभ भाव चलते हैं । सदूबृत्तिसे रहना; पक्षंपात न करना, संबमें समानता 
रखना आदि जो म्रंद कषायके लक्षण हैं. वे भी जीवके स्वरुप नहीं है । 
ये सध विकार परिणाम हैं। कोई शुभ है, कोई अशुभ है। लेश्यासे रहित: 
पना भी जीवका स्वरूप नहीं है। बह तो एक बाह्मतंत्त्वक" | #पेक्षा लेकर 
निषेध.चाली बात कही गयी है। . -- पक द 


चिस्खरूपमें भव्यत्वमोर्गणास्थानोंका अभाव- अव्यत्व सार्गणा 


गाथा जप * ५ न्छ 


तौन होती एैं--भव्य, अभूच्य+ भनुरूय | भव्यका भर्थ यह है जो सम्यर- 
दर्शन, सम्यमज्षान। संम्यक बा रिश्र रूप रत्लत्रयरे परिणत दो सकनेके योग्य 
है बह है भज्य तथा भव्यक भाषका साभ हैं भब्यत्व | भर जो योग्य नहीं है 
कस कदते ६ अभन्‍्यत्त। ऐसा यांग्यताका ना रथदा नस हाँला ये दीता 
भाव सरव॒भावरूप नहों हैं । स्वभाव तो बढ़ हैं जो विधिरूप है भोर सदा 

हामान है | अभन्‍्यक्ों तो हझोई स्वीकार करेगा ही नहीं कि यह जीबका 
स्वभाव है। किन्तु मब्यभाव भी जीवका स्घरूप नहीं है। इसका भी विनाश 
हो जाता है | जब मुक्त अवस्था होती हैं तो भव्यत्व भाषका भी अभाव हो 
जाता है | सूत्र भी में लिखा है 'श्रोपशमिकादिभव्यत्वानां च।! निर्बाणके 
समय मन्यत्य भवरवाका श्वय दो जाता दे वहां भी अनुभय -कहलाता है । 
न बह भव्य हैं, न ममध्य है| भब्य आर अभव्य दोतनां स्थितियोाँसे न्‍्यारा 
रहना बट्ट भी जीवका स्वे6प नहीं है। धूमुभय शन्‍्द क्या; कोई विधिरूप 
दाजक दे | जीवका तो वष्ट स्पद्धाब है जो स्वयं तो परिवतित न हो; यह 
तों चद्दीका यही रहे, ्न्तु उसके परिशमने पदगुणहानि इद्धियां हुआ 
करें | पद गुश दवानि वृद्धि रूपसे होने बाले शुद्ध परिणरूनोंका श्री भूत जो 
घछमाव हैं वह जीवका स्वरूप हैं । 

सम्यक्त्वमार्गशामें भऔौपशमिफ सस्यक्त्वका विवरए-- स्म्यवप्म 

मार्गशा ६ बताये गये है जिसमें तीन सम्यक्त्थ द--भोपशमिक सम्यक्त्य॥ 
क्षायिक सम्यवत्व और क्षयोपशसिक सम्यक्त्न। सम्यकत्तधातक ७ 
प्र्तिथोंका उपशम दो तो भोपशमिक सम्यकत्व होता है। श्रौपशमिक 
सम्यक्त्वके सम्मन्धमें जरा भोर बिशेष जांनों। जिस जीवकों श्राज €क 
सम्यकत्य नहीं हुआ झ्र्थान अनादि मिथ्याहृष्टि जाब हैं इस जीवदे ७ 
प्र्तियोंकी सत्ता नहीं दोती | इन सातमें से सम्यगूमिथ्यात्व और सम्य- 
कन्‍्वश्रकतति-इन दो का कभी बंध नी होता है । फिर थे आ केसे जतते हैं 
जीवमें इतके सत्य केसे दी जाते हैँ ? यह अभी चतावेंगे । श्रनादिमिश्या 
टट्टि जीवमें सम्यक्त्य घातक ५ प्रकृतियोंसं स मात्र * प्रकृतियोंका सरय- ' 
गहता है वहां सम्यवत्वघातक इन £ प्रकत्योंसें से अनन्तानुवंधी चार 
ओर भिथ्यात्त प्रकृति इनके उपशमसे व्पशम सन्यकत्व दो ता हैं। जब इन 
पांचोंका उपशम होता हैं भार उपशम सम्यक्त्व जिस समयगें हे ता है ८ 
ही समयमें उस सम्यक्त्थ परिणामके बलसे चूँकि मिश्यात्वका विनाश 
नहीं हुआ है उपशम सन्‍्यक<पममं बह दवा पड़ा हुआ है | उपशम सम्यक्त्वके 
प्रथम क्षण ही इसही सम्यक्त्व परिणासक चलसे ग्श्यात्तकों दक्ष दिया 
जाता है भोर उस कालमें मिथ्याठके दुलनसे कुछ हो चूरा वन जाता है 


२६ सियमसार प्र+चन पए्टम भाग 


बढ़ ततो हुईं सम्यक व प्रकृति ओर कुछ खण्ड-खरड वन जाता है बह हुआ 
सम्यगृमिथ्यात्व शोर कुछ वही का व..वन्ा रहे यह हुआ सिश्यात्व। 

..._ हशन्तपूर्वक् मिश्र व्‌ सम्यकत्वप्रकृत्िकी सत्ता हो नेका विधान-+- 
जेसे जांतमें चने दले जाते हैं. तो उस दलेकी स्थितिमें बुछ तो भूसी बन 
जाती है जिससे रोटियां बंन सकती है ओर बुछ दाल बन जाती है दो 
इुकड़े बाली- और' कोई-कोई' बिरला चना भी साफ निष्ल आता है | तो 
जेसे चनेके दलनेमें तीन बातें हो जांती हैं, इसी तरह सम्यकत्वपरिणामकी 
चक्की चलनेमें इस भिशथ्यात्वका दलन-होना हैं। कुछ मिथ्यात्वप्रकृतिके 
मिथ्यात्व ज्योंके त्यों रह जाते हैं; कुछ सम्यग्मिथ्यात्व हो जते हैं। 'कुछ 
सम्यकप्रकृति हो जाते हैं। अब लो यह उपशम मिश्यारृष्टि जीवके.७ पह्न- 
तियों की संत्ता है। यह उपृशम सम्यम्दष्टि. सम्यक्वसे गिरकर मिश्यात्त्रमें 
आ.जाय ती उस मिथ्याहष्टिके भी ७ प्रकृतियोंकी सत्ता: रहेगी.। उप्तका- 
साम है सादि मिथ्यादृष्टि | यों समझ लीजिए। करोड़-करोड़ों वर्षों तक 
खातों अक्मतियोंकी सचा रहेंगी] .. , .... ,. .: हक, मु 


' 'वेदककाल, उद्देलन और. पुनः प्रथमोपशम हो सकतेका समय-- 
अब पह्थके असंख्यातवें भाग कातमें मानों करोड़ करोड़ ब्पोमें' कोई 
सम्यक्त्व उत्पन्त करे तो क्षयोपृशम सम्यक्त्व हो सकता है। चाहे उपशस 
सम्यक्त्वक तुरन्त बाद करते या करोड़ों वर्षो्में अनगिनते बर्षोंसें कमी 
करते, उस कालको वेदककाल बोला करते हैं। इतना काल गुजर चुका, 
फिए कया होने लगता है कि सम्यक्त्य प्रगति बदलकर सम्यग्सिश्यात्त बने ' 
जावा है | इस जगह इसके ६ प्रकृतियोंकी सत्ता है; श्रन॑न्तानुवंधी चार ' 
मिथ्यात्व और सम्यकत्व । कुछ ही समय बाद. सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति भी' 
बदलकर भिश्यात्वरूप हो जाती है |. श्रव इसकी .£ प्रकृतियोंमें ही सत्ता रह 

- गयी). अब वेद अयमोपसबम्यक्त्व फिर पैदा कर सकेगा | 2 


हि “अन्तस्तत्त्वमें उपशमसम्यक्त्वस्थानका' ओभाव-- यह सम्यक्त्व . 
परिणास यद्यपि जौवके श्रद्धा गुणके शुद्ध घिंकासको लिए हुए है, फिर भी , 
इसमें उप्शभ-है और आपेक्षिक भाव है, सयौदित काल कै, गला हपशरम 
सम्पक्त्व होना जीवका स्व॒रूप नहीं है। मिथ्याख गुणस्थानके बाद जो 
उपशप्त सम्यक्त्य होता है उसका ज्ांस है प्रथमोपशम सम्यकत्स। और - 
क्षायोपशप्तिक सम्यक्लके बाद जो (उपशर्म सम्यकत्य होता है. वह है 
द्वितीयोप रप्रसम्यक्तत्य--यें दोनों ही जीव के लक्षण नहीं हैं । जप 

क्षायोपशमिठ सम्यकर में ऋयाताबी क्षय-- क्षायोपशभिक सस्य- 


घ 


न्तिकि 
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क्त्वकी बात सुनिये | सम्यक्त्व घातक ७ प्रंकृतियोंमें -से ६ प्रकृतियोंका दो 
उचयाभावी क्षय. हो जाय व आगामी उदय आ सकने योग इन्हीं ६का 
छउपशम हो जाय ब सम्यकत्व अकृतिका उदय द्वो जाय-तो वेदक सम्यक्त्व' 
हो-जाता है। उदयाभावी क्षय वाली वे कोनसी $. प्रकृतियां हैं--अनन्ती- 
न॒ुवंधी क्रीध, मान) माया; लोभ) मिथ्यात्व प्रकृति, .सस्यगमिथ्यात्व-प्रहंति 
इनंका है उदयाभांवी क्षय । उदयाभावी क्षयका सीधा अर्थ यह है कि उद्यमें 
आये फिर भी फल न दे। यंहां एक शंका यह हो सकती हैं कि यह केसे हो 
सकता; है'।कि उदयमें आये और फल न दे.। इसका समाधान यह है कि 
ये उयांवलींमं तो आ गये, इंसलिए उदयमें आये फहलाते हैं, किन्तु उदय. 
का जो क्षण है; एक समय है उससे. पहिले इन ६ अकृतियोंका स्तिलुुंक 
संक्रमण हो जाता है। इस कारण यह भी कहं सकते हैं कि उद्यसे पहिल्ले 
संक्रांत हो गये इसलिए उद्ययमें नहीं आये- किन्तु उदयावलीमें श्राये इसलिए 
उर्वयमें नहीं आये. - 
स्तिबुक संक्रमरंका विवरण-- स्तिघुकसंक्र णको .बढ़ा:घोर-वा पूर्ण 
संक्रण कद्ट लीजिए | संक्रमण मायने च॒दुल जाना। उद्यावत्नीका एक : 
आवक्षी काल' होता है | एंके भावत्ी 'कालमें अनर् नते समय द्वोते हैं । उन 
अनंगिनते समयोमें:से आखिरी समयसे .पहिले इन सारे अनगिनते समयों 
में याने उदयावलीमें अब उनको कोई घोखा नहीं रहता. चाहिये, वे सही रहें. 
क्योंकि उदयावलीमें प्रवेश हो गर्या, उनका इन्टरव्यू हो चुका, किन्तु अब 
ठीक मोके पर उद्यकालकें समय पर' उनका ददलना हो गया, अब इसके 
यह अक्वति नहीं रही, अन्य अ्ंकृतिरूपसे वे उेंदयमें आये | उदयाभावी क्षय 
में यह होता है। इतनी जो यथार्थ बात है । इसेसीघे शब्दों में यों कह लीजि 
कि: उदयमें आयें और फल न॑ दें, इंसका नाम. हैं उदयाभावी क्षय | 
,.. बेदक संम्यक्रत वें :उपणषर्मे और उदय-- और सोतलो उदयमें- आये - 
ओर फल्न न दें यह. तो हो गया, किन्तु .उदीरणा इंनकी हो जाय तो जो 
अगले समय त्रिपाकके लिए पड़े हुए हैं इसके समयथसे पहिले यदि-उदीरणा 
हो जाय तो तत्र तो सम्यकत्व ही बिगड़े जायेगा ना। तो साथ ही अगल्ले 
समयमें उदयमें आ सकने योग्य इन्हीं. ६ प्रकत्थोंका उपशम भी होना 
चाहिए । यह भी केद हों जाय कि ये अब .इस समय तक इृदयमें नहीं आ . 
सकते | अब रह गयी एक रूंम्थक्त्व प्रकृति; उरूका जय हो लो ब्न्ता है . 
क्षयोपशम सम्यक्त्व | | 
5 क्षयोपशम सम्यकत्व ओर - वेदकसम्यक्त्वर्मं अन्तर-- क्षयोपश्स 
सम्यक्त्वमें और वेदक संम्यक्त्वमें थोड़ा अन्तर है। मगर वह अन्दर ६ 
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तत्व ज्ञानक्री ऊँची चर्चा करते समय बंताया.जाना है |“ हीं इसका उप- 
योग होता है। इस व रण चाहे वेदक सम्यकत्व कट्दों; चाहे क्षायोपशमिक 
सम्प सत्व कहो एक ही शध्रर्थमें प्रसिद्ध है। वेदक-स बकऋब- स्से कहते 
जिप्त सम्यक्वत्वमें सम्यकत्व प्रकृतिका उदय रहा कर-ातहै जहां चल 
मंत्रिन, अगाड़ दोष रहा करते हैं; वेदन नाम उदगका-है। वेदन नाम फल 
भोग॑नेका है | जहां सम्यक्त्व प्रकतिका उदय- है उसे वेदक, सम्यकत्व कहते 
। इसका बहुन लम्बा काल. .है। ६६ सागर पर्यनत -तक वेदक सम्यक्त्व 
रहा करता है, किन्तु क्षः्योपशमिक सम्यकत्व तव कहलाता है.जच क्षाग्रक 
४30 2 क वर रहा हो जीब । क्षायिक सम्यक्त्वकी तयारी करते 
हुएमें कुछ समय तक तो सम्यक्स्व प्रकतिका उदय -चलता हैं; फिर उसके 
बादमें सम्यक्त्व श्रकतिकां उदय नहीं रहता ओर क्या हुआ्ना करता' है- ? 
कर्मोकी छांटं, उन प्रकृति थोक क्षयं । उन अकृत्योंका- क्षय यो चलता 
फ्ि अनन्ताजुबंधी की पूर्ण विसंयोजता कर दे। अप्रत्याख्यानांवरश हो 
गया, अनन्तानुवंधीका क्षय हो. गया; मिथ्यात्वकी निर्जेरा हो गयी, सिथ्या- 
त्वका क्षिय 'दहो- गया। सम्यकमिश्यात्य- सम्यग्प्रकृति रूप बन गया। लो 
यों-सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय हो गया. और. सम्यग्प्रकृतिका सीधा-क्षय किया 
जाना है। सब. संक्रमण करके गुणभ्र णी निजेरामें क्षय, कर-दिया जाता हैं. 
ऐसी इन ५ प्रक्ृतियोंके क्षयके समयें-चुकि जब सम्यग्प्रहृतिका वेदन नहीं 
होती है इस कारण तब वेदुक सम्यक्त्व नहीं कहा जा सकेता है; किन्तु 
जब्र तक पूर्ण क्षय स्प॒तों का नहीं हो जाता है.तव तक: शआयोपरशामिक 


388; है। यों यों क्षायोपशमिक -सम्यकत्व . च- वेदक . सम्यव्यमें 
अन्तर है | ' 


बनने न+ 


. कतहत्यवे दकसस्यम्दष्टिं-- वेदक सम्यक्त्वक्री अपेक्षा क्षायोपशभिक 
सम्यर्कत्व उत्कृई है.। क्ायोपशंमिक सम्यक्त्वकी जब यह जीव तैयारी 
कर रहा है उस तेयारीमें जितंना समय लगता है उन्त समय्रोंसें पहिले तो 
पहिले समय तक संम्यकून्वप्रकृतिका वेदन चलता है, पश्चात्त-ेदल नहीं 
रद । इस तयारीके बीचसें मान लो उस कालके ६, ७ हिस्से कर लो । उन 
में से मानों पहिंले हिस्सेमें मरते नहीं, -अगले हिस्से में मरे तो बह .नारेक 
तियंञूवं, भजुष्य, देव इनमें से किसी भी गतिमें.पेद्रा हो सकता. है । यहां 
कत्रेकत्य चेदक सम्यम्दष्टि कहलाते हैं, फिर इसके वादके चरणमें मरे 
तो वहां मनुष्य तियंव्च ओर देव--इन गतियोंसें जन्म हो सकता है उसके 
बदक चरणम गुजर तो बह सतुष्य ब-देव गतिमें हो उत्पन्त हो सकता 
। इसके बादक चरशंमें गुजरे तो बह देवशतिमें उत्पन्त हो सकता है। 
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ऐसे वीचंमें गुजरने वाले जवबॉक क्षायकसस्थक्त्व उत्पन्न नहों हो चुका 
अभी | क्षायिक सग्यक्त्वकां प्रारम्भ तो करेगा. सज्॒प्यसंबमें शोरे छायक 
सम्यक्तत्वकी पुरणंवा करेगा नरकमगतिमें। तियव्चशतिमें) मनुष्यगतिसें+ 
या देबगतिमें क्योंकि शक्षायिक सम्यक्त्वका प्रारम्भ सनुष्य ही कर सकता 
है। ऐसे हृतहत्य वेदक सम्यग्हृष्टि नरकमें जायेंगे तो पंहिलेद्दी नरक 
जायेंगे। तियचममं पंदा हो गये तो भोंगभूमिया तिर्य॑»चर्में मनुष्यमें 
उत्पन्त हो गए तो भोगभूमिया मनुष्यमें और देघमें पंदा हो गए तो थे तो 
स्वर्गामें ही पद्म होते हे और ऊपर भी । 
क्षायोपशमिक व क्षायिक सम्यक्त्ध स्थानोंकां भी चित्स्वभायमें 
अभाष-- ऐसे क्षायोपशमिफ सम्यकत्प यथ्पि शआत्माके श्रद्धा गुंगका शुद्ध 
पिकासरूप भाव है। किन्तु क्षयोपशमिक रूप दोनेसे वेदक दोनेसे मर्यादा 
धोनेसे यह क्षायोपशमिक सम्यकत्व भाव भी जीपका लक्षण नहीं है । जीव 
का लक्षण तो श्वायिक सम्यक्त्व जैसे शुद्ध विकास को भी नहीं बताया है । 
चतलावो इसमें क्या कमी रह गयी * सातों प्रकृतियोंका पूर्णतेया क्षय हो 
चुका है । निर्दोष सम्यक्रण है। अन्य सम्यक्त्वोकी तो बात क्‍या: क्षायक . 
सम्यकत्व भी श्रन्तस्तरवमें नहीं है । नहीं है इसलिए जीबमे ये. सम्पक्त्वके - 
स्थान नहीं होते हैं दि 
जीवमें मिथ्याग्यथ आर सासादन स्थानका अ्रभाष--. सम्यक्त्ध 
मार्गणामें अंतिम तीन स्थान हैं मिथ्या्व, सासादन और सम्यपमिश्यात्व 
मिथ्यात्व भाव, मिथ्याल् प्रक्तिके उदयसे होता हे । इसमें ता विहकुल 
बिपरीत आशय होता है। यद् तो जीवका रूरुप हो दी महीं सकता । 
सासादन भाव सम्यकत्वसे गिरने पर आर भिश्यात्वमें न भा पाने तक 
जो मध्यकी स्थिति है वह भी है खोटा दी आशय, उसे सासादन सम्यक्त्व 
कहते हैं। सासादन सम्यक्त्वसें ऐसा, स्वाद.है जेसे समझो धमन करते 
समयमें जो जिद्दापर स्वाद हो उस ढंगंका; अर्थात्‌ कद्दनेको तो यहद्द है 
भोजन मुखमें है मंगर वह वमनके समयका स्त्रादं है) यों ही सम्यवत्वफे 
घमनफा स्वाद हैं । सम्यकत्य नामसात्रफे लिए नहीं है इसलिए इसका सास 
है सासादन सम्यक्त्थ। सासादनका क्या अर्थ है? 5सासादन्तसधिति 
सासादत | आसादन मायने हैं विधात । जहां सम्यक्त्वक्ा व्घित हो गया 
से बद्दते है सासादन सग्यचत्घ | सासादन सुग्यकतव न मे सुनकर कोई 
यह न सोचे कि चलो हभारे कोई तो सम्यकत्व अंश है पर जेंसे किसीको 
कद दिया जाय निधन ओर बह राजी हो कि हमारे सग्योधन में इतने घन - 
तो छगा दियां। तो वह राजी द्वोना मृरूताएरएं है। इसी तरह सासादन 


३० नियमसार प्रवबन पछम म्र.ग 


सम्यक्लमें कुछ राजी द्ोना मूर्खतापूर्ण है । सिथ्यात्वके भाव और सासादन 
के सावमें सात्र थोड़ा. अन्तर दे वह कहने सुननेका। अलन्ताइवं्थी के 
उदयसे सम्यक्त्वका घात हो जाता है ओर मिथ्यात्व प्रकृतिके उद्यसे 
मिंथ्यात्व श्रकट होता है। सासादनका भी भाव खोटे भावका है, यह भी 
जीवंका स्वरूप नहीं है । यम मा 
. . बीवमें सम्यग्मिथ्यात्व स्थानका असमाव-- सम्यकसिश्यात्वमें बुछ 
सम्यकूपना कुछ मिथ्यात्व भाव .ऐसा मिश्रण है. कि जिसे न केवल सम्यवत्व 
कह सकते हैं ओर न केवल मिथ्यात्व कद्द सकते हैं । जसे दही गुड़ मिला- 
कर खानेमें जो स्वाद होता है; उसमें न केबल दही का स्वाद है ओर न 
केवल गुड़का स्वाद है, ऐसा ही .मिश्रणगरूप भाव यह सम्यगमिथ्यात्व हैं 
यह भी जीवका स्वरूप नहीं है।. | - 5 भा ट 
'.. जीवमें संज्वित्वमार्गणास्थानोंका अमाव-+ संद्ञीमार्गण।में ३ स्थान 
हैं--संज्ञी, अरुज्ञी. और हनुभुय | जहां सन है). विवेक है, हिंत अद्वितका- 
विचार करनेकी योग्यता, है उस जीवको- कहते हें संज्ञी, ऐसे विचार करने 
की योग्यता हो जाना यह भी जीवकां. रवरूप नहीं है। यह भी विकृत- 
'अवस्थाकी बात है । जीवका स्वरूप, तो शुद्ध ज्ञाठा द्र:ा रहभेका है। जहां 
* हित अहितंका बिंचार नहीं हो सकता है ऐसे परिणामकों असं ज्ित्व कहते 
हैं। यह भी जीवका स्त्रहूप नहीं है.श्रोर जहां.न संज्ञी रद्दा, न असंज्ञी रहा 
ऐसा अबुभयपनां भी जीवका स्वहप नहीं है। यह अतुभयपना अयोग- 
'फेवली संयोगकेवली ओर सिद्ध भगवंतोंके होता है। औसे भव्यत्वका 
: अलुभय कोई विधिरूप नहीं है? जीवेका स्वरूप नहीं है यों ही यह अनुभय . 
: जीवका स्वरूप नहीं.है । लक शक कप कक 
..... चिह्स्वरूपमें आद्वारकमार्गणा-- आहारक मार्गणाके- दो स्थान हैं 
आहारंक ओर अनाहारक। जो . आहारचगणाबोंको ग्रहण करता है सो 
वह आद्वारंक है और जो .आहारवर्गणाबांको नहीं ग्रहण करता-है सो 
अन्ताह्यरक, है। 'आहांर््गंणासे ओंदारिक, शरीर, .वैक्रियक - शरीर, 
आहारक शरीर बनता. है और श्वासोच्छू वास भी इन वर्गेशाबोंसे होता 
है। इन्द्रिय रचना भी आहारकवर्गणाबों से होठी है। ये आहारक-बर्गे- 
णाएं जिसके ग्रहणमें आती हैं उसे उसे आहारक कहते हैं और जब हर 
में नहीँ आते हैं तब उसे अनाहारक कहते हैं। अनाहारंक दशा मरनेके 
बाद भोड़ों सहित विश्नेद गतिमें होती है ? श्रथवा ८ वलीसमुद्घातमें 
अतर लोकपूरण और अतर श्न तीन समयोंमें होते हैं ।. इन्हीं तीन समयों- : 
में जीवके कर्माणुकाय योग होता है। ६ ४ वें गुणस्थान वाले भी अनादारक : 
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होते हैं और सिद्ध भगवान भी अनाहांरक होते हैं। ये दोनों दी स्थान 
जीबके स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकांर ये १४ प्रकारके मार्गणा स्थान जीवके 
स्वरूप नहीं है: # हक शक कक शक 
ज्ञानी पुरुषका चिन्तन- ज्ञानी पुंरुष यहाँ चितन कर रहां है कि 
में क्‍या हूं ? अपने आपका शुद्धस्वरूप जाने. बिना यह अशुद्ध विभावोंके 
विकारोंको दूर नहीं कर सकता है । परंमाथश्रतिक्रकण तब तक हो ही नहीं 
संकता जब तक परमार्थस्वरूपर्ा परिचय न हो | इस जीवने अतादि काल 
से अब तक अनेक काम किये, अनेक विचार किये, किन्तु अपते घरको 
सफाई भी नहीं कर सका। रागादिक' विकांरोंका कूड़ा कचरा ढेरोंका ढेर 
इसमें भरा रद्दा। यथपि श्रात्मीय संवच्छताका-काय बहुत सरल है.भोर 
चिकार भावषोंका कार्य कठिन है) पराधीन है, नेमित्तिक है। किन्तु इस 
सोह्दी जीवको पराधीस फाय तो छुंगम बन रहा है - क्र स्वाधीन कार्य इसे 
कठिन हो रद्दा है। यह कठिन त्व तक हे जब तंक इस जीवको शआत्मीय 
सहज आनन्दका स्वाद नहीं आ जाता है। एक इस आत्मतत्त्वका परिचय. 
होने पर फिर तो यद पंचेन्द्रियके ओर मंनके समस्त विषय श्रसार प्रतीत 
होने लगते हैं । में तो एफ शुद्ध चेतन्यस्वरूप हूं । इस ही चैतन्य परिणंमनल 
के अतिरिक्त अन्य कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हू--ऐसी भावना जिन ज्ञानी 
३० होती है वे पुरुष भच-मंचके वटोरे गये विकार भाषोंकरों समाप्त कर 
देते दे । । | 
शुद्ध बोध ओर त्यागर्सं शान्ति-- भैया ! शुद्ध आनन्द जीवको,. 
आत्मतत्त्वके सहजःचरहूपक परिज्यमें ही सिल्लेगा | ये पंचेन्द्रियक विषय 
योग जो भोगते सयय सारसे दिखते हैं इसमें रंच भी सार नही है । आज 
तक कितने ही भोंग भोगे; पर उनसे हुछ भी हाथ लगा हो मो बतावो । 
भव-भवकी तो बात जाने दो, इस ३ चसेमं ही कित्सा काल भोगोसें ज्यत्ीत 
कर डाला; पंर कोई एप्ति भी आज है क्‍या ! श्रशांति ज्योकी त्यों बी हुई. . 
है। इत भोगोंका परिचय हो नेसे ठृष्णा ओर चढ़ रही हे। क्ोईेसा, भी 
विषय ले लो सब चिप्योें ्सारता ही नंजर श्रायेगी । कोई जन तो 
घधोड़ासा दी चिंतन करने से; श्रवण करनेसे विपयोंसे विरक्ष हो जाते हैं. 
ओर कोई पुरुष उन्त भोगों का परिचय पा लेने पर उनमें असारता अनुभूत . 
होने पर भोगोंको छोड़ देते हैं ओर कोई पुरुष भीगों फो भोगते ही जाते 
ओर कभी भोगोंसे हटनेका परिणाम भी नहीं करते । मरंण होने पर 
ही वे भोगोंसे छूट पाते हैं| ह 
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मलका टोकना लिए जा रही थी। किसी सज्जन पुरुषने सोचा कि इस 
टीकरे पर एक साफ तौलिया ढक दी जाय तो संड्कों १२ बैठे हुए लोगोंको 
तकलीफ न होंगी, सो उसे मंगिनसे कद्दा लो यह तौलिया मैंने तुम्हें 
ब्रिल्कुल् दे दिया । तुम इससे इस मलके टोकरे को ढक लो । बह बहुत्त 
साफ सब॒च्छ तीलिया था | उसने ढक जिया | तीन पुरुपोंने देखा कि बहुत 
बढ़िया कपड़ेसे क्या ढ़का हुआ है, वे तीनों पुरुष पीछे लग गए। भंगिन 
कहती है कि तुम तीनों मेरे पीछे क्‍यां. लग. गए ?.वे उत्तर दैते. हैं. कि इस 
, होकरे में कोई बंढ़िया चीज रकक्‍्खी है.हम उसे देखेंगे । भंगिन बोली--अरे 
बावज्ञो ! लोट जाबो, इस टोकरेमें मल -पड़ा हुआ है । एक पुरुष इतनी 
बात॑ सुनकर लोद गया। दो पुरुष पीछे लगे रहे भंगिन बोलती है कि - 
तुम दोनों क्‍यों पीछे लगे दो ? जबाब दिया कि हम तो नहीं मानेंगे जब 
तक देख न लेंगे ओर पक्का निर्शय न्‌ कर लेंगें कि हां: इसमें मलन-हैं। 
भंगिन ने उस तोलिये $) हटा दिया। तो उन दोनोंमं से एक, देखकर: लोट 
गया | तीसरें पुरुषको, अभी विश्वास न हुआ । वह पीछे ही रूगा रहा । 
रा कहती है अरे ठुम क्‍यों पीछे .लग रहे हो ? तो बह तीसरा पुरुष 
बोला-यों देखने से हमे न मानेंगे; हम तो उसकी परोक्षा कर लेंगे कि 
बास्तवमें यहे सन्त ह्दी है सब लॉहेंगे । ऋअच उसने टोकरा खोल 9 उसने खूब . 
सूँघ सांघ लिया । जब पक्का निणेय हो गया-तब इसको ढौटनेकी बुद्धि 
आयी |. ु ह 
तीन प्कृतिक पुरुष-- यों ही समझो कि तीन तरहके मनुष्य इस 
लोकमें है । एक तो वे हैं जो ऋषि संतोंकी देशना सृत्तकर भोगोंसे-विरक्त 
हो ज॒ति हैं, निज नह्मस्वरूपमें रत द्वोनेका यत्न करते हैं और एक.वे पुरुष. 
जो भोगोंको भोगते हैं, अपना आधा अथवा ओर छुछ, अधिक जीवन - 
बिंषयभोगोंमें बिता देते हैं, ओर कभी क्लेश हों, कमी चिंताऐं हों अनेक. 
रंगं ढंग देखें, कुछ विवेक भी जगे तब उन्हें: यह अनुभव होता कि.भोगोंमें - 
सार कुछ नहीं है और यह ख्याल होता कि में %ब ला ही आया था।और 
अकला ही सरकर जाऊँगा। जो कुछ भी संचय किया हे वह सब यहीं-तो : 
रह जाना है भौर जिस किसी भी युत्रादिकको अपना उत्तराधिकारी माना 
हे वह भी एक भिन्‍न चेतन है जेसे जगत्‌क अतेक जीब हें उन ह ही जीबों ४ 
की भांति अत्यन्त मिन्‍न स्वयं अपने स्रहूप और सखाथेमें दी निरत है। - 
उसका जसा भाग्य हांगा उसके अछुसार हो उसका पुण्योदय है तो आप न 
भी कुछ कर जायें तो भी वह सब कुछ कर सकता है और यदि पुण्योदय 
नहीं है तो आप जो वेभव रख जायेंगे उसे बह एक साल भी न संभाव्ष 
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सकेगा | तो फिर किस लिए घन बेभवका संचय करनां ! यद जीवन तो 
घर्मसाधनके लिए मिला है; मोज ओर भोगोंके लिए नहीं है । भोग ओर 
मोज तो पशुपर्यायमें भी पाये जा सकते हैं । पशुवोंको “देखा ही होगा । 
वे भी आहार; निद्रा, मेथुन आदि भोगनेमें मस्तःरहा बरते हैं । बुछ यों 
दी सोचकर दूसरे पुरुष भोगोंसे विरक्त होकर अपना शेष जीवन धर्म- 
पालनमें लगाते हैं, किन्तु तीसरे पुरुष वे हैं कवि बुद्ध भी हो गए, भोग 
भोगते भी नहीं बनते हैं लेकिन भोगोंकी इच्छा नहीं त्यागी जा सकती है 
ओर किसी भी प्रकार अपना मन पूर्ण करते हैं । न कपाय जा सकती हो, 
अग्नि मंद हो गयी हो, लेकिन फिर भी थोड़ी जीभ पर स्वाद तो ले ही 
लें । लेते हैं, खाते हैं, दुःखो होते हैं, भोग त्याग नहीं जाते हैं । उनके भोग 
मरण होनेक कारण छूटा करते हैं । हे 
निज निधिक्री संभालपर एक दृष्टान्तन- विषेकी पुरुष वही हैं जो 
इस दुर्लभ नर-जीवनका लाभ लूट लें | जब देह भी नद्रीं रह गया तो अन्य 
समागमकी अत चर्चा दवी क्‍या करना है ? जेसे किसी सेठफा लड़का छोटी 
उम्रका हैं; सेठ गुजर जाय। अब सरकार उस सेठकी जायदाद अपने 
श्रधिकारमें रख लेती है, कोर्ट आफ बोर्ड कर लेती है और उस बच्चेके 
पोपणके लिए सरकार व्यवस्था बनाती है। ४०० रु० महीना खर्चेके लिए 
उस बालककी सरकार देती रहती हैं । बह चालक सरका (के गुण गाता है; 
बाद सरकार बड़ी दयालु है; हमें घर बेंठे ४०० रुपये महाना देती है। 
जब बद वालक २०-२१ बंका हुआ, लोगोंने उसे बताया; छुद भी समझा 
कि ञ्रोह मेरी १० लाखकी जायदादकों सरकारने कोट आफ वोड् छंर 
लिया है और मुझे! ४०० रुपये मासिक देकर संतुष्ट फरती है । बह इन 
४०० रुपये में राजी नहीं द्वोता है। बह-सरकारको नें;टिस दे देता है कि 
मुझे ४०० रुपये मद्दीना न चाहिए, में अब बालिग हो गया हूं) मुझे जो 
मेरी १० लाख रुपयेकी जायदाद जो कोट आफ बोर्ड कर ली गयी है बह 
चाहिए।- - - हे 
निज निधिकी संभाल -यों ही जानो हि यह नावालिग मिथ्यादष्टि 
जीव थोंडरासा धन व भव ठाठ बाट, मान प्रत्तिष्ठा पाकर कर्म सरकारके 
' गुण गाता है; ओर जब इसे अपनी अनन्त निधिका पता चलता है तो 
यह कर्मसरकारकों नोटिस दे देता है कि मुझे तो मेरी अनन्त निधि 
चाहिए | जब.ऋष्सितोंकी देशनासे अथवा अपने शनुभवसे इसे बुछ पता 
पड़ता है अदह्दो मेरा तो सहजस्वरूप है शुद्ध चेतन्य तत्त्व, व.वल ज्ञाताद्रष्टा 
रदना मेरा काम है| मेरी अनन्त आननन्‍्दकी निधिको इस कर्म सरकारने 
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कोर्ट आफ बोर्द कर लिया है, इसके एवजमें हमें थोड़े भोग साधने मिले 
हैं, जब यद जीव वालिग होता है, ज्ञानी बनता है तब इन भोगके सांधिनमिं 
उसका मन नहीं लगता है। ये सब्र कक्‍्लेशक़ी चीजें विदित होती है। तब 
पुस्यसरकारको नोटिस दे देता है कि हमें तुम्हारे दिये भोग नहीं चाहियें। 
मुझे तो अपने आत्मीय पेभवसे दरकार है । यों त्याग कंरके अपनी निधि 
पा लेता-है । । 
आनन्द मिलनकी रीति-- भैया ! भोग भोगते हुए क्या कोई 
दुःखों से मुक्त हो सकता है घन वैभव से लिंप्न रहते हुए कया कोई शांति 
प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकते है। गरीबोंको देखों दो 
उन्तके. साफिक दुःख हैं; घनिकोंकों देखी तो वे अपने साफिक चिंताएँ वनोए 
हुए हैं । अरे आत्मचन्‌ ! यदि तुम संसारके समस्त संकट्टोंसे मुक्त दोना 
चाहते हो तो अपने. आपमें चसे हुए इस शभ्ुके दर्शन केरो | इन समस्त 
परवर्तुबोंकी ओरसे छपब्ोंगकों तो दूर करो। देखे तेरा ही स्वरूप 
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अतन्त ज्ञान ओर आनन्दसे भरा हुआ है। तेरेको कंहीं भी क्‍्लेश नहीं 
है | तू चना बना कर क्लेश पा रहा है | तू जेसा है तेसां ही अपनेको माने 
तो सारे क्ल्लेश तेरे समाप्त हो .जायेंगे । तू तो केबल विदोनन्द्रुरूप है, 
केवलझ्ान सात्र हैं, किसी भी परवस्तुविषयंक विकल्प होता हो तो उसे 
तू शन्नु मान । जगत्‌क्े किसी भी जीवको तू शन्नु मत माने । फोई तेरा शत्रु 
नहीं है किन्तु अपनेसें ही जो पंरवस्तुविपयक भल्ती अथवा बुरी कहपलाएँ 
'जगती हैं, जो भी अबुराग उठंता है उस रागभावषको तू श्चु मान। उससे 
निवृत्त हो ओर अपने को केवल ज्ञानमात्र श्रनुभव फर | देख तेरा आनन्द 
स्वयमेव प्रकट हो जायेगा। . पी पक, 
 अपराधसे मुक्तिमें शान्ति-- भेया ! कुंछ क्षण शझेनमंय तो रहकर 
देख, फिर आनन्द न सिल्ञे तो कह | ज्ञाता द्रट्टा-रहने। मात्र जोन्तनहार 
रदने से ही आनन्द हैं । .इस जीवने किसी' परचसतुर्मे कुछ ममत्व किया 
कि यह मेरा है। इससे ही मेरा बड़प्पन है। इससे ही मेरा जीवन चलेगा 
बस इसीसे ही क्लेश हो जाते हैं । वे कलेश परबरतुसे नहीं होतें हैं, किन्तु 
परवस्तुके सम्बन्धमें जो सम्तापरिणाम किये गया है उसका क्लेश है । 
जो मेरा नहीं है उसे मेरा मानना इसी का नाभ वास्तविक चोरी है । जो 
चोरी करता है. बंह केसे निर्भय हो सकता है। बह कहां शांत हो सकता-है 
यों ही अपने निजी आनन्दस्वरूपकों छोड़कर श्रन्य किंसी बरंतु्में यह मेरी 
| ऐसा परिणास वन्ताया बस चोरी कर ली । ऐसी चोरी करने वाले पुरुष 
को कह लिया मिल संकती है, कहां शांतिग्राप्त हो सकती हैं ? शांति 
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इसे हों तो सवविकद्पोंकों तोड़कर एक शुद्ध निज ज्ञानस्वरूपका 
अनुभव करो ओर उसके उपाय “द्वानाजेन करों; सत्संगति करो, गुरुवों 
का उपासना करों ऑर अपने जीवरहुका एक यह लक्ष्य वन्तावों कि 
दा झ्ञानवृ त्तिस रहूँगा । इस 5पाय में ही जीवनमें शांति मिल सकती है। 
ऐसा विवेक जो कर सकते हूँ वे संस:रसमुद्रस तिर जायेंगें; नहीं तो संसार 
5 मठकना जैसे अनादिसे चला आया है वैसा ही बना रहेंगा। 
अन्तस्तत््वमें शुणस्थानोंक्री भी अग्रतिष्ा-- परमार्थग्रतिक्रमणुके 
इस महान्‌ पुरुषाथंके अचसरमें यह अंत्सूच्चका रूचिया द्ोनी संत अपने 
आपको सदजसिद्ध परम स्वच्छ निरख रहा. है, यह मे आत्मतत्त्त किसी 
| गुणस्थानरूप, नहीं हूं। गुगुस्थान १४ होते दैं-मिश्यात्व, सासादस 
सम्यक्त्व, मिश्रसम्यक्तस्, अगिरतसम्यकत्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, 
अग्रमत्तविरत; अपूर्शकरगण उपशमक व क्षपक, अतिव्वत्तिकरण ब्पशमक् 
व-क्षपक्र। सृक्ष्मसम्परयाय उपद्यमक व क्षपक्ः उपरशांत मोह क्षीणमोंह, 
संयोगक्रवली ओर अयथोगकेच्॒ली। इस प्रकर णमें सखवसे पहिले असमोतन- 
जातीय द्रव्यपर्यायका ग्रतिषेतष क्रिया गया था। इसके परचात्‌ जो भाव 
थवा ग्रकट अश्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायसे तो सूक्ष्म है, किन्तु जीब और 
पद्रगलके परस्परके विशेष सम्बन्धके कारण है। ऐंसेमार्गगा स्थानका प्रति- 
पथ किया गया था | अब यद आत्माकी श्रद्धा और चारित्रके परिगुप्तन 
रूप गुणस्थानोंका श्रतिपेव किया जा रहा हैं । 
जीवस्वरूपमें मिथ्यात्व गुशस्थालका अभाव- पहिला गुझरस्थान है 
मिथ्यात्व । मिथ्यात्व लामक दर्शनमोहरनीय प्रकृतिके चदयके निर्मित्तरू जो 
विपरीत आशयरूप परिणाम होते है उसे मिश्यात्व गुए्स्थान कहते हें । 
यह भाव अत्यन्त विपरीत भाव हैं। इसे तो अकट ही सभी क्॑:ग कह 
सकते हैं कि यह जीवका स्वरूप नहीं: है । इस जीवसें मिश्यात्व गुणस्थान 
नहीं पाया जाता है। यद्यपि यह विपरीत आशय जींवके परणमसत्त रूप 
है किन्तु इस प्रकरणम सदज सिद्ध निरपेश् अपने ही स्वरूपास्तित्त्वके 
कारण जो इसका सनातन शाश्वतरूप है उसको दृष्टिमें रखकर कद्दा जा 
रहाहदँ। 
जीवस्वरूपमें सासादन शुशणस्थानका अमाब- दूसरा गुणस्थान है 
सासादन । जिसमें उस्यकत्वक्ी आसादना हुई द्वों बसे कहते हैं सासादन 
सम्यक्त्य | यंद् भाव भी विपरीत आशयकों लिए हुए है । इंस्में सभ्यवत्व 
का लैश नहीं हैं, किन्तु अहण किए गये सम्यकत्वका बमन है इ सें 
कोई पुरुष खाये हुए भोजनका वमन करता है तो बसनके समय कैसा स्वाद 
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आता है वह विपरीत स्वाद है; भोजनका स्वाद नहीं है । ऐसे ही सम्यकत्व 
का जहां बमन हुआ है ऐसी स्थितिका जो आशय है वद्द विपरीत आशय 
हैं। यह अनन्तानुबंधी कपायके उदयके निमिच्से होता हैं और चूँकि 
पहिल्ेके चार गुणस्थानोंका मोहके निमित्तसे लाम बताया गया है सो यहां 
दर्शन मोहका न उपशम है। न क्षय है, न क्षयोपशंम है और न उदय है। 
इस कारण दर्शनमोहकी अपेक्षासे पारिणासिक भाव भी इस गुशस्थानको 
बनाया जाता है; किन्तु है यह गुणरथान घिपरीत आशय । यह गशुशत्यान 
भी जीवका स्वरूप नहों है । - 

जीवस्वरूपमें मिश्र शुणस्थानक्रा अभाष-- तीसरा शुणस्थान हैं 
मिश्र गुशस्थान । जहां सम्यक्त्व और मिश्यातवका सम्मिश्रण हद जिसे न 
केवल सम्यकत्व रूप कह सकते हैं अर न वे वल मिथ्यात्वरूप कह सकते हैं, 
हन्तु जसे सिल्ले हुए दही. है ड्में न 5वल दही रूप कह सकते हैं ओर न 
केवल गुड़ रूप कह सकते हैं; यों ही एक दृतीय प्रकारका परिणाम है उसे' 
कहते है मिश्रसम्यक्त्व | मिश्रसग्यक्त्वका परिणाम हुलमुल मिला परिणाम 
है, और इसी कारण जीवके मरते समय याने भव छोड़ते समय मिश्र- 
परिणाम नहीं रह सकता | वहां तो किसी न किसी प्रकारका एक निश्चयं- 
परिणाम होना चाहिए । ऐसा प्राकृतिक नियम है कि मरते समय यह ढुल- 
मुलका मिश्रणरूप सम्यकमिथ्यात्व परिणास रह नहीं सकता। या तो 
मिथ्यात्व रूप हो जायेगा था सम्यक्त्व रूप परिशास हो जायेगा । खेर यहद्द 
भी डा अशुभोपयोगमें शामिल है। इसे जीवका स्वरूप नहीं कहा 
गया है. | है 

जीवस्रूपमें अविरत सम्यक्त्व गुशरथानका अभाव-- चौथा गुण- 
स्थान है अविरतसम्यक्त्व | जहां ह#त न हो और सम्यक्त्व हो ऐसे गुण- 
स्थानका नाम है अविरतसम्यक्त्व। यद्यपि इस गुणस्थानमें जान बुभकरं 
त्रस जीवकी संकहपक्नत हिंसा नहीं होती है। फिर भी किसी अवसर पर 
क्िसीके समक्ष इसकी हिंसाके त्यागका नियम भी नहीं लिया है इसलिए 
यहां छ्दों प्रकारके कार्य अविरति बताये गये हैं। पशु तियेव्न्च भी हों 
ओर यदि वे सम्यग्दृष्टि हैं तो किसी जीवकी वे हिंसा नहीं करते | जिसको 
अपने स्वरूपके समान समस्त जीवोंका स्वरूप विज्ञात है उसके ऐसी अध्ृृत्ति 
नहीं हो सकती कि वह अन्य .जीवका संकह्पसे घात करें यहां | अब श्रद्धा 
में शुद्धि हुई, श्रद्धागुणका शुद्ध विकास हुआ) इतने पर भी घूं कि अन्नत 


भाव है और यह परिणाम भी यहां नेमित्तिक है; अतपएव इसे भी जीवक' 
संपरूप नहीं कहा गया है| . । : ि 
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जीवस्वरूपमें देशविरत गुणस्थानका अभाव-- ४ वां गुणरथान है 
देशविरत | जहां त्रस जीवकी हिंसाका तो त्याग है; संकल्पी हिंसाका तो 
त्याग किया गया है और स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग नहीं हो सका 
ऐसा कुछ संयम ओर छुछ असंयमका जहां परिणाम है उसे देशविरत गुण- 
स्थान कहते हैं। यहां पर भी तीनों सम्यक्त्वमें से कोई भी सम्यक्त्व दो 
सकता हैं । अर पंचमगुणस्थान से जिसमें पंचम शुणशस्थान भी आ गया 
ऐ आगेके सब गुणस्थानोंका चारित्रमोहके निरमित्तसे नामकरण क्रिया. 
गया है | सो देशविरत गुणस्थानकी सल्ना होनेमें चारित्रमोहकी कोनसी 
अवस्था निमित्त है? इस गुणस्थानके बननेंमें निमित्त है श्रप्नत्याख्यानावरण 
सामक कपायक्रा क्षयांपशस | हर 
जीवस्व॒रूपमें प्रमत्तविरत गुण.स्थानका अभाव-- छठे गुणस्थानका 
नाम है प्रमत्तविरत | जहां ब्रत तो पूर्ण द्वो गया द्वो अर्थोत्‌ हिंसा छूट गयी 
हो, परिग्रह छूट गया हो; पांचों पापों का स्वेथा स्याग दो चुका हो) किन्तु 
प्रमाद है तो मोक्षमार्गमें जेशा निप्प्रभाद परिणाम होनां चाहिए अथीत्त्‌ इस 
शुद्ध आत्मतत्त्वक ध्यानमें ही परिणाम निरत रहना चाहिये; किन्तु इस 
गुणस्थानमें ऐसा न होकर शुभोपयोगमें शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्रायश्चित्त 
देना, निरुश देना; थे भी बातें हुआ करती हैं ओर स्वयंक्रा चलना; चर्या 
करना; श्राह्यर लेना आदिक बातें हुआ करती हैं, इस कारण इस गुण- 
स्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं | यह भी जीवका स्वरूप नहीं है । 
अप्रमत्तविरत गुणस्थानके भेद व लक्षण-- 5 वां गुशस्थान है 
अप्रमत्तबिरत | जहां ब्रत तो पूर्ण हो गया है, किन्तु प्रमाद नहीं रहा 
अर्थात्‌ शुद्ध ध्यान है; जहां किसी प्रकारका आतंध्यान भी नहीं है, व्यव- 
हारकी कोई प्रशृत्ति ही नहीं रही है--ऐसे शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यानमें निरत 
मद्दाव्नती साधुबोंकों अप्रमत्तविरत कहते हैं । इस अ्रप्रमत्तविरत गुणस्थान 
में दो प्रकारकी तैयारी हैं--एक साधारण तेयारी ओर एक प्रगतिशील 
तैयांरी | प्रगतिशील तेयारीमें अधःकरण परिणाम होता है। श्रर्थात्‌ आगे 
श्रेणियॉमें बढ़नेके लिए विशिष्ट परिणाम होता है उसे कहते हैं सातिशय 
अग्रमत्तविरत और जो साधारणतया सप्तम गुणस्थानमें है उसे कहते हैं 
स्वस्थान अप्रमत्तविरत | आ 
सातिशय अगप्रमत्तविरतमें पहिले भी करणत्रयकी संभवता-- श्र थी 
में चढ़नेके लिए जो अधःकऋरण परिणाम द्ोता हैं उससे पहिले इस गुण- 
स्थानमें यदि क्षायक रूम्यक्त्व नहीं दे तो वह छ्वितीयोपशम स्ध्प्क्त्त 
उतपन्न करनेका व्यस करता है तथा कीई क्षायिक्र सम्यक्त्वकों उत्पन्न 
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'क्रनेका उद्योग फरता है। वहां वेसे भी अधःकरण अपूर्चकरण व अनि- 
वृत्तिकरण परिणाम होता है । इस परिणासका नाम लेनेमें पवां, ६ हूं 
गुणसथान न समभुना; किन्तु आत्माका जो स्वरूप बताया है जिसे नक्शे 
द्वारा आप जानते हैं धह उस परिणामका स्वरूप हैं। यह स्वरूप जिन 
परिणामों में पाया जाय वह अधःकरण) शअपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 
कहलाता है। 

करणुत्रय होनेके अनेक अवसरके कुछ व्दाहरण-- जब जीव 
प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व उत्पन्न करता है तो मिथ्वात्व गुणस्थानमें ही अधः- 
करण) अपूर्चकरण, ओर श्रनिव्वत्तिकरण परिणाम होते हैं। जब यह 
जींब मिथ्यात्व गुणस्थानके बाद क्षयोपशम सम्यक्त्य उत्पन्न करता है तो 
उसके अधःकरण ओर अपूर्वकरण ये दो परिणाम होते हैं। जब जीच 
क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्त करता है तो उस समयमें दो बारमें ततीन तीन 
करण किए जाते हैं। अनन्ताजुवंधीके- विसंयोजनरूप क्षयमें ओर दर्शन- 
मोइनीय की तीन प्रकृतियांके क्षयमें प्रथम तो श्रनन्तानुवंधीके क्षयके समय 
में भी ये तीन परिणाम द्वोते हें और इसके बाद विभाम लेकर फिर तीन 
परिणाम होते हैं जिनसे दर्शनमोहनीय की प्रकृतियोंका क्षय होता है । यह 
जीव जब देश सुंयस भावको उत्पन्न करता है शअ्र्थात्त्‌ पंचम गुणस्थानका 
भाव उत्पन्न करता है उस समय भी इसके अधःकरण ओर अपूर्यकरण 
ये दो परिणाम द्वोते हैं। जब मद्दात्नत उत्बन्न करता है उस समय भी 
अधःकरण और अपूर्वकरण ये दो परिणाम होते हैं। इस प्रकार कई 
अवसरोंमें ये करण होते हैं।' ह 
अब यह क्षयोपशम सम्यग्हृष्टि अग्रमत्त विरत गुणस्थान बाला यदि 
उपशमस श्र णीमें चढ़नेंकी है तो उसके अधःकरण परिणामसे पहिले और 
ह्वितीयोपशम सम्ग्रक्त्व उत्पन्त होनेसे पहिले तीन परिणाम होते हैं, 
जिससे ह्वितीयोपशम सम्यकत्व उत्पन्न हुआ; पश्चात अधःकरण उपशम 
श्रेणीमें चंदने के लिए हुओ ओर फिर अटष्टम गुणस्थानसें पहुंच गया। 
अपूर्वकरर परिणाम-होने पर यदि क्षायिक सम्यकत्व है, पहले से तो थे 
डबर्ती काम सप्तम गुणस्थानमें नहीं करने पड़ते | क्षायिक रुम्यग्डष्टि जीव 
भी उपशस श्र॑णीमें चढ़ सकता है तब उसकी स्थिति यह रहती है कि. 
सम्यक्त्व॒ तो क्षायिक है। किन्तु चारित्र उसका उपशमक चल रदा है। और 
बृह चारित्रेसे तो गिर जायेगा; पर सम्यक्तवसे न गिर सबेगा । क्षायिक- 
सस्यग्दृष्टि या द्वितीयोंपशससम्यम्दष्टि सातिशय श्रप्ररत्तव्रत्त उपशमत 
श्र णी पर चढ़सेके लिए उपशम परिणास करता है, इसके बाद जब अपूर्च 
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फरण परिणाम होता है तो बहां 5 वां गुशस्थान हो जाता है यदि क्षपक- 
सेगी पर चदनेके लिये क्षपण परिणाम करता हैं तो क्षपक श्रणीकें 
आठव गुणस्यानयें चहता है । अब इत् श्र॑ गियोंमें आगे बदेते जाइए । 

लीपरस्प्ररूपमें अपूर्य गुग्स्थालका अमाव-- इस अपूवकर ग गुण- 
स्थाममें कर्मी सि्जेरा नहीं दोने पा रही है। किन्तु ६ बातें विशेष यहां 
होने लगती है असिसमय अनन्तशुण विशुद्ध परिणासों छा होना 
पहिज्लेसे बांधे हुए क्मकी स्थिति जो श्रधिक पढ़ी हुई है डसका घात होते 
लगता, नवीन कर्म जो वध रहे है उनमें कम स्थितिका पड़ना) बद्ध कममें 
जो फन्न दैनेका पनुभाग पड़ा हुआ है वह अनुभाग भी कर हो जाना; 
कमग्रदेशोंकी निर्जरा होने लगना, और छुठवां काम है जो अशुभ प्रकृतियां 
हैं वे प्रझतियां शुभमें बदल जाय। इनता भद्दान कार्य इस अपूवकरणा 
पी णाममें होने हृगता है। अन्यथा भी जब जब इसके शअ्रपूचकरण 
परिगाम हो तब तव भी ये ५ कय होते ६ । मिध्यात्वगणुस्थानसें भी जब 
अपूर्य क्रय परिशाम हुआ था तव भी ये ६ काम हुए थे। तथा झऔर-आर 
समयोगें भी | यह अपूर्दऋर स्मका स्वरूप है 

जीवस्वरुपमें अनिवृत्तिकंर रा शुणस्थानका अभाव-- यह जीव जब 
अनिमव्नत्तिहताश गुएमस्यानमें पहुंचता है तथ उपशम श्र में तो चारित्र 
मोहकी २० प्रकतियोंका क्रममद्ध उपफ्शंस होंता है और शक्षपकश्न रीसें 
चारित्र माहनीयकी २० तथा अन्यकर्भाकी १६, इस प्रकार ३६ प्रकृतियों३। 
क्षय होता हैं । वे २० प्रकृतियां चांरित्रमोहनीयकी हैं और ये हैँ--श्रप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोच, मान) माया। लोभ॥ प्रत्यास्यानावरण क्रोघे। सानः साया 
लोभ, संज्वन्नन क्रोघ, मान) माया. हास्य, रति, शअरति,. शोक) भय, जुग॒- 
पला। पुरुपवेद। स्त्री नेद। पु सकवेद । तथा अन्यकर्मेकी १६ प्रकृतियां ये 
ई--नरकगरति; नःकगत्याजुपूर्वोल तियबचगति, तियरगत्यानुपूर्थी, दोइन्द्रिय 
तीन इन्द्रिय) चारइन्द्रिय, स्व्यानय्ृद्धि। निद्रानिद्रा। प्रचत्नाप्रचला, उद्योत; 
अराताप, एकन्द्रिय: साधारण), सूक्ष्म आर स्थांवर | 

जीवस्वकूपर्म सूक्ष्मसान्पराय गुणस्थानका. अभाव॑-- इसके पश्चात्‌ 
यह जीव दशमगरणास्थानमें पहुंच जाता है! केवल सदक्ष्म लॉम ही शेप 
रहा | उस सृक्ष्म लॉभकों भी न2 करनेके लिए अंतःसंयम, प्रकट होता है 
जिसका नाम सत्मसास्पराय हैं । इस चारित्रक बलसे सक्षम लोभफी चर्ग- 
खावोंक पहिले छोटे-छोटे अंश करने। भाग करके : जिन्हें कंट्ियां बोलते हैं 
उन ऋष्टियोकि द्वारा इस संज्बलन सृध््मलो भकी स्थितिका श्र अन्॒भोगका 
खण्डन किया जाता हैँ | आप ससमभेंे जब इसका बेंरन करणानथोंगर्मे 
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पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि वहुत विकट शब्ु है यह कपाय | बहुत कठिनाई 
से धीरे-धीरे खण्डन कर वहुत तरहसे इसको नष्ट किया जाना पड़ता द्दे । 
वहां सुक्ष्मस।म्पेराय गुणस्थान है । ये सव भी जीवके रबरूप नहीं हे 
अन्तस्तत्त्वमें उपशान्तमोह व क्षीणमोह गुणस्थानका अभाव-- 
अ्रव यह जीव उपशम अ्रेणीमें चढ़ता हुआ उपशांत मोहमें पहुंचता है भर 
क्षायक श्रेणीमें चढ़ता हुआ क्षीण मोहमें पहुंचता है। कहीं १० वें गुण- 
स्थानसे लांघकर १२ वे गुणस्थानमें नहीं जाना पड़ता है। यह संख्याके 
हिसावसे बात कह दी जाती है. कि १० वें गुणस्थान वाला जीव ११ वें को 
लांघकर १३ वें में पहुंचता है । वहां लांघनेका सवाल दी नहीं है । उपशम 
श्रेणीमें सूक्ष्मसाम्परायके वाद है. उपशांत मोह ओर क्षपकश्न णीमें सृक्ष्म- 
साम्परायके वाद दे १२ वां गुणस्थान, क्षीणमोह | छउपशांत मोहमें यथा- 
ख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, यथाके मायने है जेसा, अब मनमें कह लो 
आत्माका सरूप है तेसा, ख्यात मायने प्रक्ठ हो जाना; इसका नाम है 
यथाख्यात चारित्र | जेसा आत्माका सहजस्वरूप है उस रूपमें प्रकट हो 
जाना सो यथाख्यांत चारित्र है, निष्कषषाय परिणाम है। मोहनीय कर्मकि 
उपशमसमें याने उदय व उदीरणाके अभावमें विशुद्ध परिणाम जगा है सो 
बह उपशांत हैं। जो उपशमका काल है वह काल समाप्त हो जावे पर वे 
सब प्रकृतियां उदयमें क्रमशः आती हैंतव यह यथाल्यातचारित्र छूट जाता 
है; किन्तु क्षीणमोहमें यथास्यातचा रित्रके विरोधक कपायभावका क्षय हो 
चुका हैं; इस कारण यथाख्यात चारित्र नहीं छूटता है। न छूटे | वहुत 
विशुद्ध आत्मा है; बीत्तराग है। बीतरागाय नमः आप कहेंगे तो इसमें 
११ वां शुरास्‍्थान भी आता है ओर १९ वां गुरास्थान भी आ जाता है । 
ये बीतराग प्रझ्ु हैं फिर भी ऐसे स्थान हों जाना यह भी जीव का सहज- 
स्वरूप नहीं है । जीवका सहजस्वरूप तो चेतन्यभांव है। इस कारण यह 
भी जीवका स्वभाव नहीं हैं।... | 
चित्स्वभावमें संयोगकेवली व अयोगकेवली गुरास्थानका अभाव-- 
यों ही १३ वां गुणस्थान जहां पर अनन्त चतुष्ट उत्पन्न हुए हैं, जो अभु 
कहलाते हैं, जिनकी पूजामें भव्यजन निरत रहा करते है; ऐसे आत्म- 
विकासका भी पद गआप्त कर ले। फिर भी जीवका सहजस्व॒रूप न होनेके 
कारण अर्थात्‌ सहजशक्ति रूप भाव नहीं है, वह एक विकास है | साथ ही 
योगका. अभी संस्वन्ध है इस कारण यह तेरहबां गुरास्थान भी में नहीं हूँ । 
अभी तो पर्यायमें भी नहीं हूं, पर होऊँगा, ऐसी स्वीकारंता करके यह 
ज्ञानी कह रहा है कि यह गुणस्थान भी मैं नहीं हूं ।. ऐसे ही योगका अभाव 
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हो जाने पर भर्थात्‌ निर्वाणकी पूर्ण तेयारीके सद्दित रूप यह श्रयोगद वली 
गुणरथान भी में नहीं हूं । ह 
' अन्तस्तर्तवमें गुरास्थांनके अतिपेघका 'उपसंहार-- इस तरह यह 
: परमार्थप्रतिक्रमंणका च्यमी संत अपने आपके स्प्वन्धर्में ऐसा स्वच्छ 
ज्ञानप्रकाश पा रहा हैं जहां यह कद्दा जा सकता है कि यह संत यह आत्म- 
तत्त्व गुशस्थानरूप भी नहीं है, इस प्रकार यहां तक निन पेक्ष ओर सापेक्ष 
अदा और चारित्रगुणके विकांसरूप स्थानंका भी इस अतस्तत्त्वमें श्रभाव 
बताया गया है।.' | ह 
: आत्मतत्वमें जीवस्थानोंबा। अभाव-- जीव स्थान १४ प्रंकारुके 
' बताये गए हैं--बादर एकेन्द्रिय पर्याए, दादरएवे रिद्रय अपर्याप्त) सूदषम 
एकेन्द्रियपर्याप्त, सूक्ष्मएकन्द्रिय अपर्याप्त) द्वी न्द्रियपर्याए, हू निद्रय अपर्याप्त, 
' औ्ीन्द्रियपया?, त्रीनिद्रियअपययाप्) चतुरिन्द्रियपर्याप्त, चह॒रि निद्रथ अप? ९, 
असंज्ञीपंचेन्द्रियपर्योप्त असंज्नीपंचेन्द्रिय अपर्याप्त, संज्ञीपंचेन्द्रियपर्याप्ट, 
संक्षीपंचेन्द्रिय अपर्याप्र। इनका दूसरा नांम जीव समास भी है। इस 
जीवस्थानमें व्यहूजनपर्यायकी मुंख्दंता है। क्‍या जीवका बादर होता या 
बादर शरीर बनना जीवका रवभाव है अथवा एव न्द्रियं आदिक होना जीव 
का स्वभाव है या पर्याप्त अपर्याप्त वनना जीवका स्वभाव है ? ये कोई भी 
जीवके स्वभाव नहीं दे । जीव तो इन,जड़ प्रचमोंसे परे अंतरंगमें नित्य- 
प्रकाशमान्‌ अनांदि अनन्त अददेदुक चेतन्यरवरूप है। इस मुम चेतन्य- 
स्वरूपके ये कोई भी जीवेस्थान नहीं हैँ । इस प्रकार परसार्थप्रंतिक्रंसके 
प्रसंगमें निज परसार्थर्वरूपकी रचच्छता निरखने वाले ज्लञानीपुरुष अपने 
: आपको केवल निज शेवरूंपाश्तित्त्वसात्र निरख रहे. हैं । प्ज। 
: पर्याय स्थानोंका अकठ त्व- में न गुणस्थान रूप हूं, न्॒ मार्गशा- 
- स्थानरूप हूं और ने जीवस्थान रूप हूं, यह तो हुंआ शहंबुद्धि का निपेध | 
अब इसके बाद यह बतला रहे हैं कि में इन रूपों तो हूं ही नहीं, साथ 
 ही-मैं इन स्का करने वाला भी नहीं हूं) में चित्स्वरूप हूं; जो अगुरु 
- लघुत्व शुराके कारंण अथपरिणंमन होता है. उस ऋथपरिंशामन का भी में 
“ कर्ता क्या, वह-तो हूं ही नहीं। वस्तुका स्वरूप है, उसमें द्रव्यत्व गुणके 
' कारण वस्तुके स्वभावके अनुरूप विशुद्धपरिशमन चलता ही रहेगा, में इन 
पर्यायॉका करता नहीं हूं। उक्त पर्यायोमें शुद्धपंयायोंकी भी बताया गया 
है। उन शुद्धपर्यायोंका भी में कर्ता नहीं हूं। करनां क्‍या, पंदार्थ हैं और 
उनके स्वरूपसे इनका परिणमन हो रहा है। कर देना तो वाम्छापूर्वक 
करनेको कद्दते हैं। करनेके प्रसंगमें बस्तुंते: कोई जीब ऋंन्‍्य पदार्थोंका 
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फर्ता नहीं है, किन्तु वाब्न्छासें करनेका विकल्प ःआयी। इस कारंण क॒तो 
'कहा जाता है। मैं इन किन्हीं भी परिणसन्नोंका कर्ता नहीं हूं । # (४ / 
पर्यायस्थानोंका अकार यितृत्व-- इन- परिणमनोंका, कर्ता तो हूँ 
नहीं । साथ ही इस परिणमतोका कराने बाला भी नहीं.हूं ।. कराने बाला 
' मैं तब कददलाऊँ जब इन पदार्थोके परिणमन का फल मुझे/ प्राप्त दो (लोक 
में जितने भी पदार्थ हैं: ओर उनका जो छुछ भी परिणसन दोता' है उन 
सत्र परिणमंन्रोंका फल चह परिणमयिता ही पध्राप्त किया फरता दे; दूसरा 
नहीं । वास्तवमें फल वह हैं जो चस्तुमें उस परिणमनके कारण उसी समय 
मिले । परिणमनका परसार्थ. फत्ष यह है कि वस्तुकी ,सत्ता .बनी रहे । 
चैतन्यतत्त्वसें इस बातको निरखो कि.चेतनकी परिणसनका भी .परमार्थतः 
फल यह है कि उसका सत्त्व.वना रहे | -और इससे आगे चलकर देखा तो 
' प्कि यह आत्मा ज्ञानातन्दस्थरूप है। अतः आनन्दसे भी इसके अयोजन 
का सम्बन्ध है। इसके परिशमन्का फल, आलन्दशुणका किसी न किसी 
प्रकारका विकास होना है सो वह फल भी मेरे परिणमनका ही. मुभमें है । 
' लीवस्थानादिकोंके अकारयितृत्वका कारण-- जीब जो छुछे भी 
करता .है.उसका फल यह तुरन्त पा लेता है। ऐसा-नहीं है कि आज काम 
कंरे:और फंल् वर्षों ब्राद मिले अथवा कुछ मिनट या सेवे.न्ड बाद सिल्ले | 
जिस संसग्र यह परिणास करता है. उसी समय इसे फल मिल जाता है | 
आओपचारिक फलकी बात अलग हैं जिस महुष्यने, तपस्या की उस तपस्या 
में शुभ परिशाम्र हुए, देवगतिका बंध हुआ तो अब देवगतिका फल्तःउसे 
वर्षों वाद लिलेगा । जब मरेगा, देव बनेगा तब वर्षों पहिले की तपस्याका 
फश्न मिल्लेगा । यह औपचारिक कथन हैं ओर निमित्तने मित्तिक भावपूर्क 
जो बात बन गयी उसका कथन है | वर्तुतः तपस्या करते -ससय इस जीब . 
ने अपना जो भाव वनाया उस. भावके फल्ममें शांत होना चाहे या अशांत ' 
होना चाहे तो जो कुछ भी उस ससय हो रहा है चह्दी फल उसे मिल रहा 
। कोई पुरुष शुभोपयो गा परिणाम करे तो उस शुमोपंयोगके परिणाम 
में, जो उसने चैत माना है; जो उस समय-उसके आनन्दगुणका परिणभन : 
ही रह है वही उसका फल्न है । इसने- झपने परिणामका फल्न तुरन्त पा 
या। िशल 5 है है 2 अर 
.. कारकोंसे प्रयोजनकी अपिन्नता-- तभी तो देखो बताग्रा गया हैं 
कि दिसाका परिण/स करने वाले पुरुषने हिंसाका परिणाम तुरन्त पाया। 
. इस समय जो विकार हुआ, जो शाकुलता हुई वहीं- उसंका फल्न है । तो 
: हुरन्तें भोग लियां एक बात, दूसरे ओपचारिक और निमित्नेरि.च्िक 
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बात भी देखो तो यहां तक दो जाता है कि हिंसाका परिणाम करने बाला. 
पुरुष हिंसाका फल पहिले भोग लेता है ओर चाहे हिंसा पीछे कर सेगा ! 
मानो जेंसे किसी पुरुषके मनमें अपने माने हुए शह्दुकी जान लेनेका भाव 
है कि में उस शन्नुकी जान खत्म कर दूं ऐंसे परिणासका वंध तो तुरन्त हो. 
* या ओर ऐसी स्थितिका बंध हो गया फि दों चार दिन बाद ही कहो 
उसका फल मिल जाय | चाहे वह मार सके २० वर्ष बाद, पर हिंसाका 
परिणास करने से फल्न उसी समय मिल गया। तो फल्न पहिले भोग लिया 
और घात बादमें क्षिया जा सका | बरुहं: तो ऐसा नहीं है कि भाव पीछे 
हो। फल पहिले मिले। जिस कालमें भाव है उसी कालमें फन्न मिल 
जाता है। -' 8 औज ह कि 
परोपफारकी चेष्टामें भी सचेष्टकी फलयुक्तता-- हम परोपकारका 
भाव करें तो इस भावके करते द्वी यों जानना चादिए कि उसी कांलमें हमें 
फल मिल जाता है । परफे उपकारके समयमें जो विचार उठा, शुभभाव 
हुआ उस शुभ भावके फलमें जो आनन्दका परिणमन हुआ वह तो उसी 
समय पा लिया ना | शुद्ध विचारका जो आनन्द है वह आनन्द विपय- 
भोगोमें:मी नहीं है । पंचेन्द्रिककें भोग भोगनेमें भी बह आनन्द नहीं है 
जो आनन्द एक शुद्ध क्षान बनाये रहनेमें है। तो जब जो पदाथ जेसा 
परिणमन करते हैं नस परिण्मनका फंज्ञ 'वह दूसरा पदार्थ तुरंत ही पा 
लेना हैं+' जब अन्य पदार्थंके परिणशमेनका प्रयोजन सुमे नहीं मिल्तता है 
तो में क्रेसे कद सकू कि में परपदार्थोका कराने बाला हूं ।  तों मैं पर 
एद्ार्थके परिणमनका करने वाला हूँ ? और न परपदार्थोके परिणमनका 
कराने वालाहूं। | 
: परतत्त्वोके अमुंगोदकत्वका अभाष-- इसी प्रकार उन्त पदार्थोंको, 
उन पर्यायोकी जो भी कर रहा द्वो, वे पदार्थ स्वयं ही जिनका कि परिण-. 
मन हो रहा- हैःउन परिणमनोंकी कंरतें' हुए उन पदार्थोका अनुमोदन करने 
वाला ही:में नहीं हैं। एकत्व भाष॑नाका बहुत बड़ा ममत्त्व है । यंद् जीच 
अपने  एकंस्वस्वरूपकी दृष्टि छोड़कर परंपदार्थ विषयक नात्ना कहपनाएँ बना 
फर भुफ्त' ही दुःखी हो रहा है । अरे परजीवोंका उपकार तो अपनी शांति 
- के लिए किया ज़ांतों है । 'कहीं हठ करके अ्रथवा किसी परके कामके लिए 
कमर कस कर उपकार फरनेंकी वृत्ति वस्तुतः नहीं हो सकती है। यदि 
करे कोई ऐसा तो उसका अर्थ समझना चाहिए कि अपने कपायकी पुष्टि 
करने के लिए परका रपकार कर रहे हैं यहां | 
परोपकारके प्रयोजन-- परके उपकार करनेव दो ही तो प्रयोजन 


४४ नियमसार अथन पष्ठम भाग ' 


हैं--अपने कपायोंकी पुष्टि करता अथवा अपते आपकमें शांति प्राप्त 
करना । परोपकारमें शांतिका ध्येय तो इस तरद्द पूरी होता दे जीवको: 
पूर्स बासनावोंके कारण इतली कायरता और अशक्ति है फि इस विषय - 
फपाय मोगोंकी वात जल्दी घर करती है ओ्रोर जो ड्वितकी बात है शान 
वैराग्यका मर्म है वह इसके उपयोगमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसी. 
स्थितिमें रहने वाले इन पुरुषोंकों यह चाहिए कि परजीबोके उपकारमें. 
अपना उपयोग लगाये तो थोड़ा विषय कपायोंमें, भोगोंके प्रसंगर्म उपयोग 
गंद। तो न रहेगा । यह उसकी स्परक्षा है ओर यह शांतिका पात्र चना. 
रहता है, इसके लिए विवेकी पुरुष परके उपकारके प्रवृत्त होता है । 
अज्ञानियों के परोपकारका प्रयोजन -- अज्ञानी जन कपायोंके पोपण- 

के लिए परके उपकारमें प्रवृत्त होते हैं। जिनका फपायोंक पोपणका 
उद्देश्य है उन्तके परका निरपेश्न। स्वार्थ वन्य उपक्रार वन नहीं सकता ! 
जिस ध्येयसे परक्ा उपकार करनेके लिए श्रम करता है, उसमें फर्क आ 
गया, तो उसे यों ही धीचमें छोड़ दिया जायेगा, पर-उपकार नहीं कर 
सकता | लोकमें अपनी विशेष सान्‍्यता प्रकट करनेका परिणाम हो अथबा - 
लोकमें, मेरा लाम रहे) ऐसा परिणाम हो तो वह तो उसका अपराध है । 
में छप्त पुंस्धकफो किसी दूसरेके साथ ऐसा भिड़ा दूँ कि उसकी दरवादी ही 
जाय; इस ध्येय से कोई किसीकी प्रशंसा करे, मदद करे, सक्षाहगीर चने 
तो यह तो अपने कपायोंके पोपने का काम है। यह परोपकार गे शामिल: 
नहीं है । ग ै 

.. विविक्तताका पुलर्दशंन-- में परका-त कुछ कर सकता हूं, न करा 
सकता हू आर्त करते हुएको अनुभोद सकता हूं । यह चात कटद्दी जा रही 

अपने आपके सहज स्वरूपका. अवलोकन करते हुएकी रिथतिकी चात । 
यद्द से आत्मा केवल ज्ञानानन्दपुञ्न हूं। आकाशक्ी त्तरह निन्लेंप अमूर्ते 
संच्छ निजस्वरूप ,मात्र -सथिदानन्द्सय हूं, इसके अल्षावा भों कुछ भी 
अलावला लंयी हैं वे सब. परनिमित्तके योगमें अपने आपकी आसकिसे 
लगी है, वे सब मेरे स्वरूप नहीं हैं । मैं परको न कुछ करता हूं) न कराता 
हूँ आर,न अनुमोदता हूं। . | 27068 
झा अन्यके समर्थनके व्याजसे अपना-समर्थन-- किसी भी समय) जब 
मैं किसी अन्य, जीवको. शावासी दे रहा हूं तो उस समय भी मैं उसे सावासी 
नहीं दे रहा हूं, किन्तु जो फाम मेरे सत्तमें है या जो मेरी इच्छा है उसको 
पुष्ट करने वाले साधनमें जो निमित्त होता है . ऐसे शावासी देने के बहाने 
अपने आपके भावकों ही शावासी-दे रहा हूं।. जेसे-राजा-या सेनापतिकी 


याथा ७८ छू , 


जय बोलते हुएसें वे सिपाही अपने आपकी ही जयकी भावत्ना पुष्ट कर रहे. 
हैं, अथवा पूजा करते हुप भगवानकी जय बोलते हुए भक्त जन अपने ही. 
जयकी भावना और यत्न कर रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक कार्यमें जहां कि हम 
दूसरों की अनुमोदना करते हैं, समर्थन करते हैं; शाबासी देते हैं, उन" 
कार्यों में, उन अवसरॉमें, हम अपने आपकी अंभिलाषा का समर्थन किया 
करते हैं । किसी दूसरे जीवको में अनुमोद नहीं सकता हूं। थों समस्त. 
परपदार्थोसे में ग्यारा हूं, उनका कर्ता हूँ उत्तका अकारक हूं ओर उनका 
'अनमुमोदक हूं) ऐसा यह में आंत्मतत्त्व इन समस्त परद्रत्योंसे-श्रलाबलासे 
परे हूं, ऐसा अपने आपको एक स्वरूप 'निरंखने वाले क्ानीके परमार्थ- 
प्रतिक्रमण हुआ करता है । 7 

.. संकटहारी एक वद््शन- भैया! शान्त्का एक ही प्रमुख उपाय है . 
जब कभी भी कोई संकट आये; विपदा आये फँसाव-हो, उल्मन हो तो ' 
अपने एकस्व स्वरूप पर दृष्टि डाले) सारी उल्मने समाप्त -हो जायेंगी। 
उल्मनें तो उद्र्ख ता है, कोई अ्रमधिकार काम करे दूसरॉके घीचमें बढ़ बढ़ 
करे तीनमें न तेरहमें मिंरदंग बजाये डेरामें। ऐसा अपना हाल चाल 
बनाए तो उसको दुःखी होना ही पड़ेगा। देखो ठो मोहकी. लीला--यह 
व्यामोही व्यर्थ ही बीचमें आ धमको-। मान न॑ सान में तेरा सहिमान | कोई 
परपदार्थ उसे स्वीकारते नहीं हैं, वे अपने स्वरूपमें -ही बने हुए हैं, पर 
मैं जबरदस्ती उन पदार्थके निंकट पहुंचकर कहता हूं कि-तुस मेरे हो ओर 
मैं तुम्हारा हूं। अरे दूंसेरे पदार्थ तो ऐसा अंगीकार करते ही नहीं. है. किन्तु 
हुठ बन रहा हूं कि ठुम मेरेहों और में तुम्दास हूं।.' 
/._ एकस्वस्वरुंपकी संभाल-- मैया ! बढ़े प्रेमसे, धर्माठुरागसे यह 
सममावो-कि देखो न तुम-छुछे हमारे हों और न हम कुछ तुम्हारे है । 
अगर यह रहस्यकी बात प्रेममये- वातावरणकी इृष्टिसे परोपकारी बनकर 
कहा जाय.तो-वे लोग मानेगे नहीं तो लड़ाई होगी। कोई ऐसा कह तो दे 
घरमें, न तुम हमारे हो और न हर्म तुम्हारे है, तो कलह सच जायेगा । 
श्रे इतनी ऊँची बात जो उसका भी उद्धार कर दे अपना भी ढद्धार करदे 
ऐसा गृढ़ मंत्र देने का भी अधिकारी वह है जो स्वपर-हितकी भावनासे 
झ्ोतप्रोत हो: अन्यथा तो विसम्बाद बढ़ जायेगा, अनबन हो जायेगी। 
सबसे बड़े विधादकी बात तो “यह है कि हम अपने शुद्ध एकर्वस्वरूपकी 
संभाल नहीं करते हैं, वाह्मपदा्थोर्मे आकर्षित होते चलते जा रहे हैं । 
' उपयोगसे संकटका आय ओर उव्यय- भंया : क्या है संकट॥ 


कितने हैं संकट ? जोड़-लो | अमुक आदमी मुझसे इतना, वैभव, छीनवा 
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चाहते हैं, धन मकानका हिस्सा बांट करना चाहते हैं, श्रधिक क्ना चाहते 
हैं अथवा मुझे मुनाफा नहीं मित्र रहा है, टोटा हो गया हैं, इतना लुक्सान 
हो गया है; लोग रूठते चले जा रहे हैं। बनाते जावो-कितने संकट हैं 
पहिल्ले तो सारे संकटोंको जोड़ जोड़कर एक जगह धर लो भोर फिर घीरे 
से अपने एकत्वस्वरूपकी दृष्टिरूप आग लगा दो, सारे संकट, वह सारा 
इंधन एक साथ सब स्वाद्दा हो जायेगा | कहां रहे संक्रट ? जब शरीर ही मे 
नहीं हूं; ये रागढ्केप-विकार भाव भी में नहीं हूं; ये पोजीशन ये भीदरवी 
कल्पनाएँ ये सब भी में नहीं हूं तो मेरा चिगाढ़ वहां है, क्‍या हैं मेरा 
विगाड़ ? ज्ञानीपुरुषमें ही ऐसा साहस होता हैँ कि कदाचित्‌ कोई दुष्ट 
वेरभाववश लाना प्रकारसे उसके आण हरे तो भी यह स्पष्ट कन्नकता है कि 
मेरा तो कुछ भी विगाड़ नहीं है । में तो ज्ञानानन्दमात्र हूं। लो यह में पूरा 
का पूरा यहांसे चला; कम ६ प्रकारका संकट नहीं होता है। संछूट तो 
मोह ममतामें बसे हुए हैं। हम संकटोंसे दूर होनेके लिए विरुद्ध प्रयत्न 
किया करते हैं । वह कया इस मोद्द ममताकी रचना और वनाया करते 
हैं । दुःख साधन चनानेसे कहीं दुःख टाले भी जा सकेंगे क्‍या १ सच लो | 

-निःसंकट एकत्वशशन-- उन सब- संकटोंसे तारने -वाला एंक यह 
परम चिंतन है कि में न किसी अन्य पदार्थरूप हूं। न किसी पदार्थका कर्ता 
हूं, ने कराने वाला हूं ओर न अनुमोदने वाला हूं । में तो सबसे निराला 
सब्िदानन्द्संघरूप मात्र अपने स्वरूप रूप हूं, ऐसी जहां एकत्वस्वरूपकी 
भावना जग॒ती है बंहं कोई संकट नहीं ठहर सकता । ऐसी संकटहारी 
भावंनाके वलसे यह ज्ञानी संत अपने उपयोगको स्वच्छ वना रहा है; 
परमार्थश्रतिक्रमंण करं रहा है। परमार्थस्थरूपके प्रति जो इपयोग लेप 
लग रहा है; उन लगे हुए दोषोंको दूर कर देना; हटा देना, क्रांत कर देला॥ 
अतिक्रांतं कर देना यह है उसका परमार्थप्रतिक्रण | परमार्थव्रह्िक्रमण 
के बिना इस जीतव्की घम्ममें प्रगति नहीं हो सकती है । इस कारण जो दोप 
अपने लगेःहैं:पूवंकालमें उन दोषोसे भी विविक्त केवल शुद्ध ज्ञानानन्द 
स्व॒रूँप सात्र अपने आपको निरखना चाहिए । ब। 

: शाह वालो घुड्डों ण चेव तरुणो ण॒ कारण तेसिं। 

“कचा ण॒ हि कारयिदा अणुमंता णेवष कत्ती्ण ॥७६॥। 

' आत्मामें देहका व देहकी अवस्थावोंका अभाव- में बालक नहीं हूं, 
तरुण नहीं हूं, ओर न बालक वृद्ध तरुण हो नेका कारण हूं, न उन्तका कत्तो 
हूं न कराने चाल हूं ओर उत्तक करने पालोंका अनुमोदन करने बाला भी 
नहीं हूं। मनुष्योंकी दृष्टि, स्वोधिक आयः अपने शरीर पर रहती है भौर 


है. 


गाथ) ७६  । ; 


'बिशेषतया अपनेको ऐसा भोहमें. अनुभव .किया कंरते हैं कि में बालक 
हूँ, इंद्ध हूं ओर तरुण हूं। इसी कारण शरीौरसे सम्बन्धित अन्य मिथ्या 
आशयोंकी बातें भी करते हैं, जेसे कि कोई प्रतीति: रखता है कि में. दुवला 
हूं; मोटा हूं) गोरा हूं सांवला हूं, ठिगना हूं। लग्वा हूँ आदिक प्रतीति रक्खां 
करते हैं, किन्तु शरीर और यह आत्ता अत्यन्त भिन्न पदार्थ है और 


हे न 


इनमें विलक्षणताके कारंण बहुत बढ़ा अन्तर है.। : 
आत्मा ओर देहमें वेल्क्षण्य-- यह आत्मा तो पतिन्न ज्ञानानन्द- 
-स्थरूप है, इसके इस सारस्वरूपका क्‍या बर्सन किया जाय !' सबद्रव्योमें 
सार आत्माकों बताया है |. आकाश भरी अमूर्त है, पर आकाश न कुछ 
जानता है; न छुछ आमन्दका अनुभव करता है। वह श्रचेतन है। ₹ह 
आत्मा आकाशकी तरह अमूर्त निलेप होकर.सी जानने ओर ओननन्‍्द्रमय 
होनेका स्वभाव रखता है | संभावना फरो सानों, इस लोकमें सर्व पदार्थ 
दोते। एक आत्मद्रव्य भर न होता तो सबका होना न होता क्‍या ? सब 
द्रव्योंमें सारभुत श्रंष्ठ पदार्थ आत्सा है।. यह ज्ञानानन्दस्वभावके कार्रण 
पवित्र है। जब कि, यह शरीर नाना अशुचि पदार्थोसे भरो हुआ है, शीर्ण 
होता है, खण्ड-खण्ड हो जाता हैं । किननी ही वातें हैं जो, सब जानते हैं ! 
इस आत्मामें ओर शरीरमें महान्‌ अन्तर है। तब किर अपनेको शरीर 
रूप अनुभवना शरीरकी दशाबोंरूप अनुभवना यह विकद व्यामोह है। 
-परमार्थतः में वालक नहीं हूं, जवान नहीं हूं ओर बुद्ध नहीं हूं। 
देहोंके रूपक-- जीवनके आ।दिंके .छुछ समयको मान लो जसे 
जीवनका शुरूका ४ वां, हिस्सा तक वालकपन जेसा रहता है, वह एक 
शरीरकी चढ़तीका दिन है| वालक प्रायः लोगोंकों सुन्दर जंचा करते हैं । 
'मनुष्यका बालक ही वही नहीं, किन्तु पशु पक्षी और पेड़ॉका बात़्क भी 
सुन्दर लगता है। पेड़ोंमें अंभी न्ीमक पेड़को छोटी अवस्थामें देखो कितने 
सुन्दर आक्रारका रहता है ! ऐसा लगता है जेंसे मान्तों सजीधजी छतरी 
रखी दो ओर जव यड़ा द्वो जाता है, बृष्ठा हो जाता है त्तो उसकी शक 
देखो तो उतनी अच्छी नहीं रहती है। चढ़ती . हुई स्थिति वाल्यपन्त कद्द- 
लाती दै शौर चढ़ी हुई स्थिति जंबानी कहलांती हैं. भोर ढली हुई स्थिति 
बुढ़ापा कहलाती है। आत्मांमें यह्दचढ़ाव उतार नहीं है। थे आहार 
वर्गेणाके स्कंध शरीररूंप परिणत हुए हैं। जेसे आयु शुजरती है बेसे ही 
यह शीर्र हो जाता है । इसी .कारण इसका नाम शरीर है | जो शीर्स 
होनेके लिए है उसको शरीर कहते हैं। में इन देहोंरूप नहीं हूं। + , 
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जीषस वयःकृत विकारोंका अभाद-- शरीरकी ये अवस्थायें तीन 
कि मर] हू ०७७ 6 5] 
प्रकारकी हैं । ये मनुष्य और दिरयश्वोंके हुआ करती है । देव ओर नोर- 
कियोंके बुड़्ापा क्या ? यथपि वैसे अन्तमु हूरतके अन्दर वालपन देवोके भी 
रहता है। समझो कुछ सिनटोंका समय हो जाता है- व्यादासे ज्यादा ४८ 
, मिनट मुहूर्तके साने गए हैं । बादमें सारी जिन्दगीभर वे जबान रहते हैं । 
नारकियोंकी तो वात ही क्या करें-उनकी फाहेकी जवानी: कादेका 
चुढापा और काहेका वाल्पन ? उनके शरीरके खण्ड-रूसड कर दिये जाते 
' हैं, फिर चे.ही मिल जाते हैं। यह अवस्थाभूत वय कृतविकार मनुष्य ओर 
तिर्यच॒की पंयौयमें उनके शरीरमें होता है । उस अवस्थाकृत विकारमें उत्प- 
न्‍न हुई को वालपन; जवानी और बृद्धावस्था है; और भी अनेफ-अनेक 
प्रकारके भेद लगा लोजिए- मोटे होना, दुबलापना कोई रंगपना छ.दि हैं) 
. इस मुंझ चित्स्भावमें नहीं है । । 

देहविकारके सम्बन्धमें व्यवहार और निश्वयनयक्रा आशय-- 
यद्यपि व्यवद्ारद४्टसे थों ही निरखते हैं तो ये इस जीवके ही तो हैं रूब; 
कहीं काठ मिट्टीके तो नहीं हैं या मुर्दा हो जाने पर फिर इस शरीरकी यह 
' अवस्था तो नहीं होती है। वह व्यवद्दारनयका अभिप्राय है। जो किसी 
' सम्पन्ध कारण किसीका किसीमें उपचार करना, किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे 
' जब अपने आपको देखते हैं कि वास्तवमैं में क्या हूँ ? परका निमित्त पाए 
: बिना, परका आधार लिए विना, परके सम्बन्ध विना अपने आपका मुममें 
जो कुछ है उसे देखना; इसे कद्दते हैं वास्तविफस्वरूप और शुद्ध निश्चय- 
बे आश्रय । उस शुद्ध निश्वयनयके अभिप्रायसे मेरेमें ये कोई आरथाएं 

नहीं है. के 
जीवस्वरूपमें देहका रणताका अभाव-- भेया ! भेरेमें ये अबस्थाएँ 
नहीं हैं और में इनका कारण भी नहीं हूं। शुद्ध निश्चयनयसे देखा जा 
:“ रहा है। बेसे व्यवद्वारसे यों कह सकते हैँ कि जीवका सम्बन्ध न होतो 
बालकपन; जवानी, बुढ़ापा बने केसे ? इसलिए व्यवह्यारनयकी दृष्टिसें भले 
ही यह कारण माना जाए जीव) किन्तु शुद्ध निश्चयनयके अभिग्नायसे 
- जिसका जो परिणमन है? उसका वही पदार्थ कारण होता है) 'अन्य पदार्थ 
करता नहीं है। यह, शरीरमें बालप्रन।) जवानी ओर बुढ़ापेका जो उदय 
- चलता है) यह शरीरमें ही रहने वाले स्कंघोंके कारण चलता है | जेसे यह 
' शरीर जीणेशीर्ण दो जाता है-- ऐसे ही ये किवाड़ आदिक भी देखो १५० 
. बर्षमें ही घुन जाते हैं, .बदबाद हो जाते हैं। यहां कुछ इतनी विशेषता 
जरूर है कि शरीरके पुदूगलके कारण तो म्याद है ही; पर जीचका भी 
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रूम्बन्च है और जीववे साथ आयुक्म लूगा है। यह जीव इस शरीरमे 
कितने समय तक रहेगा, यह आयुत्र मंके न्मित्तसे निए.य किया गया है । 
तब वह' इस आयुके झुताविक दशरीरकी सीमा वन गयी कि अब इतने समय 
तक इस  चढ़त्तो हुई स्थिति रहेगी, इरूदे चाद इस्की ढलतोी हुई स्थिति 
रदेगी। कुद्ध भी हों, ऐद व देहकी अब्स्थारूप से नहीं हूं । 

विवेद्ी जीवमे शोकका ऋनवकाश-- इस शरीरकी स्थिति देखकर 
किसी प्रकारकी चिता आर श्वोष ६रना मृढ़ता है । » श्ररष्रुप नहीं हूं 
तथ यह शरीर रहे अथवा चला 5.० केसी भी स्थिति प्राप्त हो) इस शरीर 
की स्थितिसे मरे भात्मामें धानि नहीं होती है। न्ात्मा है क्वान और 
झनन्द्रवझूप । शांति संतोप, आनन्द मेरे ज्ञानबल एर निर्भर हैं, शरीर 
की स्थिति पर निर्भर नहीं है। हां; धोड़ा निमित्त आलग्वत है, शरीर 
टुर्वल हो या बुद्ध दो तो यद्द आप्मा उस समय ऋज्ञानहश अपनी ओरसे 
ओर फल्पनाएं बनाकर अपने दुःख बढ़ा लेता हैं | यदि शगीरकी इस 
स्थितिके कारण वलेश हुआ 5 रता द्ोता तो सभी दृढ़ोंके ०८ सा क्लेश 
होना चाहिए। कोई ज्ञानी संत है; उसका शरीर अतिबृद्ध भी हो जाए तो 
भी ज्ञानवल बना है? इस का ण वह अपने मनमें प्रसन्‍न्‌ रहा करता है । 

जीवमें शरीरके कर्तंध्यका अभांव-- यह शरीर में नहीं हूं ओर इस 
शरीरका कारण भी में नहीं हैं । यहां तक दो वातें कही गयी हैं। तीसरी 
बात यह सममो कि में इन शरीरोंका कर्ता भी नहीं हूं । क्‍या, मैंने अपना 
शरीर बनाया; कब बनाया, क॒ट्दां बनाया ? जहां इईश्वरकों सृध्ठिका कर्ता 
माना। जब वहां यह शंका की जा सकती है कि ईश्वरने इस शरीरको केसे 
बनाया, कघ बनाया? कटद्दां बनाया, किस ढंगसे बनाया, उस ईश्वरके हाथ 
बे हक. ब॒ लू 
पैर कंस चकते हैं ? तव वहां जेंसे लोग यह उत्तर दिया करते हैं कि ईश्वर 
वी मरजी जब होती है, तव यह शरीर बन जाया करता है। उसका 5 र्थ 
यही तो हुआ कि यह आत्मा इश्वररवभावी है, इस शात्मामें जब रस्जो 
होती है याने विभाव होता है; विकार होता है तो उसका निमित्त पकर 
ये सच रचनाएं स्वयमेव दो जाया करती हैं, हो गयीं, हो जाबी, पर इसुसें 
मेरा कठ स्व कया है, मेने क्या किया इन परपदार्थो्में ? में इानानन्द्रू्रूप 
हूं, केवल अपने गुणोंका परिणमन ही कर सकता हूँ | 

जीवमें शरीरक फारयितृत्वका अभाव-- में इस शरीरका बरने 
वाला नहीं. हूं, इसी प्रकार इस शरीरका कराने वाज्ञा भी नहों हूँ अर्थात्‌ 
शरीरकों कोई बनाता हो आर में बसे प्रेरणा कट होऊ कि टुम बनावो 
तो ऐसा भी कुछ, नहीं है | जसे वबोई विसीस पेरिल वन्वावे आर बह 


० 
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दूसरा किसीसे वातें कर रद्या हो तो कहते हैं कि अजी, इस वातको छोड़ो 
हमारी पेंसिल बना दो । ऐसी प्रेरशा भी करने वाले हम नहीं हैं कि भाई 
हमारा शरीर जल्दी बनाओ; हम अभी विग्रहृगतिमें पड़े हुए हैं। कोई मां 
बापसे भी ऐसा नहीं कहता कि हसें जल्दी श्रोकोपाई करों, हम ४*) 
विभ्रदगतिसें फिर रहे हैं | दूसरी बात यह है कि कराने वाला वह कहलाना 
» जिसे कार्यक्रा प्रयोजन मिले | यह शरीर मिला, किन्तु इस शरीरका 
प्रयोजन मुझे नहीं सिज्ञ रहा है-- किसी भी रूपमें हो, पर शरीरके परिण- 
मनका फल्न इस शरीरको ही मिल रहा हैं। इस शरीरमें रहने वाले जो 
मूलस्कंध हैं, इनका सत्त्व बना हुआ है। शरीरके परिशमनका प्रयोजन 
भी इस शरीरको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है; इस कारण भी में शरीर 
कराने वाला भी नहीं हूं। 
आत्मामें शरीरके व शरीरकर्तावोंके अनुमोदकत्वका अ्रभाव-- 
अच्छा, शरीरका कराने वाला भी न सही, किन्तु शरीरका व शरीरके 
कर्तावोंका अज्ुमोदक तो मैं हूं ना ? नहीं-नहीं, में शरीरका अन्लुमोदक भी 
नहीं हूं श्लार शरीरका करने बाला. मान लो कोई हो तो, मैं उसका अनुमो- 
दृक भी नहीं हूं । हो ही रहीं सकता अनुसोदक । कोई शंद्र।॥ कर सकता 
कि शरीरकी अन्ञमोदना करने घाले तो सभी सहुप्य, सभी पशु दिख रहे 
है। शरीर तगड़ा दो, मोटा हो ओर देख देखकर रुश हो रहे हैं, यह श्रतु- 
मोदना नहीं है तो अर क्या है ! हां खूब में पुष् हो गया हूं, शात्रासी भी 
ते जाते हैं तो यह अऋजुमोदना ही तो है। अरे ! अनुमोदना तो है; १६ 
वास्तवमें बह शर्रीरकी श्रजुमोदन्ा नहीं है। शरीर भिन्न द्रव्य हैं, यह में 
आत्मा भिन्न पदार्थ हूं, जो कुछ भी भाव में कर सकता हूँ तो उसका 
आधार लक्ष्य में ही हो सकता हूं; उसका प्रयोग दूसरे पर नहीं हो सकता | 
बस्तुके स्वरूपमें ही ऐसी अभनियमितता नहीं है | में उस समय भी जब कि 
शरीरको देखकर छुश हो रद्द हूं, उस समय भी शरीरकों नहीं अनुमोद 
रह हूं) किन्तु शरीर में हूं, शर्रीरसे मेरा बढ़प्पन है; शरीरसे लाभ है 
आादिक जो मुममें परिणाम वनते हैं, उन परिणमोंसे लगाव रक्खा है; 
उस निजपरिंशमनका अनुमोदन कर रहा हूं) मैं अन्य पदार्थोका अनुमोदन 
फर ही नहीं सकता हूं-- ऐसा में इस शरीरसे अत्यन्त निरात्षा झत्मतत्त्व 
बज || | 
', सोहमें व्यर्थकी- परेशानियां-- भैया इस सोहदी जीबकों वड़ी परे- 
शानी हैं इस जिन्दगीमें भी और मरते समय भी, त्ञाना प्रकारकी परेशा- 
'निया हैं; किन्तु वे सव परेशानियां एक मोहभाव; ममत्वभाव) श्रहंका रधाव 
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के करने पर ही आश्रित दैं। भोहममता न हो तो एक भी परेंशानी नहीं 
है ओर देखो दूसरोंके लुट पिटने पर ये मूह हँस भी लेते हैं, मजाक भी 
कर लेते हैं, परव्यामृढोंकों यों दिखता है कि देखो यह दिन्ता मतलव मोह 
में पड़ा हुआ है उन्हें दूसरेकी बुराई रप्ट कल्कमें आत्ती है; पर खुद क्‍या 
कर रहे है, खुदकी क्‍या परिणति वन रही है उस पर रपष्ट कत्षक नहीं आ 
पाती है। साधारणजन भी दूसरे के सोह पर हँसा करते हैं | देखो तो विना 
प्रयोजन फितना तीह मोह है, कैसा दिम ग हैं; न करे यह ऐसा तो इसका 
क्या व्रिगाड़ है ? यह तो खुश है, प्रसन्‍न, बड़ा है; सारी वातें टीक हैं पर 
क्‍यों क्रिया जा रहा है यह मोह ? ऐसा दूसरे ठो द्रिता है, दिन्‍्तु अपना 
नहीं दिखता है । शिशा  क 

खुदकी वेखबरीका एक दृष्टान्त-- जेसे किसी जंगलमें ऋाग लग 
रही है | इस जंगलमें एक मनुष्य था वह पेड़पर चढ़ गया वहुत ऊँच । उस 
जंगज्में चारों ओरसे आग लग रही थी। पेड़के ऊपर खड़ा होव र देख 
रहा है, खुश हो रहा है अथवा जान रद्दा हैं. कि देखो वह पशु मरा) देखो 
वह जानवर मरा, यह मरनेको खड़ा है, अब इसके आग लगने वाली है 
चारों ओर निरख रहा था इस तरह प२ स्व्यंकी यह खबर नहीं है कि 
सब ओरकी बढ़ती हुई यह आग इस पेड़में भी लगेगी और मुझे भी भरम 
करेगी ? मेंरा कहां अस्तित्व रहेगा ? अपनी सुध उसे नहीं है, ऐसे ही इन 
मो री सानवोंको पराई वात तो दीखती है. पर अपनी विडम्बना नहीं दीरूती 
है। कहते हैं कि दूसरेके आंखकी फुल्ली भी दिखती हे पर अपनी आंखका 
टेंट भी नहीं दिखता | यों ही दूसरेफी विडम्बनाएँ तो इसे दिखती हैं पर 
अपनी वेबकूफी, अपनी मूढ़ता। अपना मोह इसे नहीं दिखता है । 

मोहकी कल्पित चतुराईका व्यासोह आर वास्तदिक साव्घानी-- 
सैया ! जिसके मोहका जो विपय लगा है उसे उस विष्यमें एसी चहुराई 
जंचती है-कि इसे तो यथार्थ ठीक करना ह्वी चाहिए ऐसा नीतिमें शामिल 
होना सा दिखता- है ओरोका तो दिखदा है कि इसका मोह दिना कःसका 
8 । अरे. जे से अन्यकी ये मोहकी चातें बिना कामकी हैं ऐसे ही ऋषने आप 
की वे सारी बातें जो निज ज्ञायकर्वरूपका आल्म्वन छोड़कर द्वायकरवरूप 
के अतिरिक्त अन्य तत्त्वोमें ! परपदा्थमें, परकाडोमें जो सपयोग फंस 
रहा हो वह सव आपकी बिडब्वना हैं, धर इस जरूको बलेशगतमें पट 
कने वाली हैं । ये सारी आफतें जीवरमें इस शरीरके मोह्से लग गयी हैं 
और भरते समय भी जो संवलेश द्वोते हैं। दुःखी होकर मरण होता है दस 
का भी कारण शरीरका मोह दे अथवा डिन्दूं अपना मान रवखा था) ऐसे 


४२ नियमसार प्रवचन ८ष्टम भाग 


परिवार घन सम्पदा इन सबका मोह संक्‍्लेशका कारण होता हैं । साथ- 
धावी इसे ही कहते हैं कि मरने से पहिले दी अ्पनेको इन सब सभांगमोंसे 
पिन जानें; अपता न जाने, यह तुद्धिमाली बना ले अन्यथा मरणख हे) सब 
पर आयेगा । जीवन में यह बुद्धिमानी न चन सकी कि समागममे रहते हुए 
भी ये सबस्त पदार्थ मुससे अत्यन्त भिन्‍न हैं, अस्यन्त प्रथक्‌ हैं पसी दृष्टि 
न बन सक्की तो दुःखी होने कोई दूसरा न॒ भा जायेशा। झुंदकों ही ठुःखी 
होना पड़ेगा । 
परमसाथ जागरण - यदि रुदको ये मरण क्ह्ेश झभीष्ट न हों, जीचन 
की बिब्म्बनायें अभीष्ट न हों तो अभीसे चेतियेगा; समस्त पदार्थोक्नीं भिन्‍न 
ओर असार श्रद्धा बना लीजियेगा दो सरशकारूसें भी चह क्लेश न दोगा 
और जीइन भी शान्त रहेगा। में शरीररूप नहीं हूं, शरीरका कारण 
नहीं हूं, शरीरका कर्ता नहीं हूं, शरीरका कराने वाला नहीं हूं; ओर शरीर 
के करने बालेका अनुमोदन करने वाला भी प्ें नहीं हूँ- ऐसा में सर्वसे 
अत्यन्त विविक चित्स्वभाव मात्र हूं, ऐसी दृष्टि हो जाथा करती है जिस 
पुझुपके चह पुरुष पूतकत सभी अपराधोंसे दूर हो जाता है. ओर परमसाय 
प्रतिक्रणण उसके हो जाया करता है। उसके इस परसारथप्रतिक्रम्णके 
प्रतापसे यह आत्सा अपनेको शुद्ध स्वच्छ अनुभव करता है, यही निर्वा 
फा मांगे है। 
णाह रोगो दोसो ण चेव मोहो ण॒ कारण तेसि ! 
कचा ण॒ हि कारयिदा अगुमंता णेद कत्तीणूं॥८०श 
«... पोषोंका अतिक्रसंण-- से राग नहीं हूं) ढेंप नहीं हूं, मोह नहीं हूं 
आर रागह्प सोहका कारण भी नहीं हूं, उनका कतो भी नहीं हूं; कराने 
वा्ना भी नहीं हूं ओर उनको करते हुए जो कोई भी हों उनका अमुमोदक 
भी नहीं हूं । परसाथे प्रतिक्मणका उपासक अपने सहज परमार्थस्वरूप 
को लनिरख रहा है जिस स्थरूपके मनिरखनेसे परमाथप्रतिक्रमण हो ही 
जाता है ।- जो विभाव लग चुका था, जो इप्या गया था उस हेफका 
प्रतिक्रमण किया जा रहा है याने उस छपको दूर जिया जा रहा है 
प्रतिक्रमणके संबंबर्मे एक जिज्ञासा-- भला बतलाबो तो सही कि 
ये राणदिक दोष जिस क्षणमें लगे थे वे तो स्व॒दः ही उस क्षुणमें लगफर 
फिर नहीं रहे। फिर दूसरे रागह्प आये। रागट्रेपादिक पर्यायें अपने 
समयसें होकर अगत्ते समयमें विलीन हो जाते हैं और अगले समयमें 
दूसरे रशागह्ेप पर्याव ह्दो जाते हैँ । एक विधि क्षर रागपयौय चिरकाल तक 
रहता | चह परिणमन है, अपने संयसमें हुआ वादमें नहीं रहा। अब 
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उसका प्रतिक्रण क्या करना, जो हैं ही नहीं, अब उसे दूर क्‍या करना 
रहा ! अर जब हो गया तब हो चुका, शव उसे दूर क्या करना १ फिर 
प्रतिक्रमणं केसा ? | 

उक्त जिज्ञासाका समाधान- श्रतिक्रमण पूर्वकृत दोषका यों है कि 
जो दोप कहूग चुका है. उस दोषके प्रति यदि यह परिक्षाल न बने फि में तो 
दोपरहित शुद्ध ज्ञायकस्वरूप हूं तो जो दोष लगा था चह तो इस समय 
जगा ही था, किन्तु अच परमार्थस्वरूपके परिज्ञानके अभावमें उसके 
संस्कार रहनेके कारण उसही तरद्द दोष निरन्तर लगते चल्ले जायेंगे। 
इसलिए आवश्यक है कि जो दोप पूर्व कालमें लगा था उस दोषका प्रति- 
ऋमण किया जाय । वास्तविक वात तो यों है । अब निमित्तन मित्तिक योग 
पुर्वेक औपचारिक कंहनेका जो प्रयोजन है; जिस लिए प्रतिक्रमण किया 
जा रहा है बह भी देखो | जो दोष पूर्वकालमें लगा था उसही कालमें उस 
दोप लगनेके ही समयमें कर्मचंध हो गया; ओर वे बद्धकर्म सत्त्वमें पड़े 
हुए हैं जिनका विपाक उदयात्रलिमें मानों वर्तसानकालमें आ रहा है। 
अब उस लगे हुए दोपका अतिक्रमण करने से ऐसी पद्धति वनती है कि 
उस काल बांधे हुए कर्मका उदय फल न हो, उदयक्ष शसे पहिले ही संक्रांत 
हो जाय उसही क्षण जो अनुभागमें निर्णीत हो गया था वे सत्र प्रतिक्रान्त 
ही जाते हैं, लगे हुए दोष अब इस योगमें निष्फल् हो जाते हैं । 

_ लतिक्रमणके सम्बन्धमें परमघुरुषाथे-” ग्रतिक्रमणके सम्बन्धमें 
पुरुषार्थरूप वात यह है कि सब पर ओर परभावोंसे भिन्न चेतन्यरवरूप 
सात्र निजको निरखता इसही में हो जाता है प्रतिक्रमण । इस पुरुषार्थंसे ही 
प्रतिक्राण नहीं हो जाता है, किन्तु यथाख्यात और आलोचना भी परमार्थ 
से हो जाती है । वर्तमानमें यह ज्ञानी समस्त रागद्वपादिक विभाबोंसे भिन्‍न 
ज्ञानस्थरूप अपनेकों तक रहा है। तो आलोचना तो स्पष्ट हो गयी परमार्थ 
पद्धतिमें और इस पुरुषार्थके कारण पहिले चँघे हुए कम भी- निष्फल हो 
गए | केसे निष्फल हो गए कि पहिले बँघे हुए कमके उदयका समय हो 
वतेमानमें है ना श्रीर बतेमानमें ही स्बदीषोंसे सश्िन्‍्न शुंद्धह्धनरवरूपका 
अनुभवन कर रहे हैं, प्रतीतिमें ले रहे हैं तो इस काल पूर्वेश्द्धकमंका उदय 
भी निष्फल हो रहा है| प्रतिक्रमण उसे कहते हैं कि पूर्वक्ृत -दोषों को दूर 
कर देना; पूर्वक्षत दोपोंके कारण जो फर्मबंघ हुआ उसका उदय इस बत्तमान 
भेदभावनाक कारण निष्फल हो रहा है; तो यह प्रतिक्रम्ण ही तो हुआ। 
ओर इस हो पुरुषार्थक कारण भविष्य कालमें भी तो फर्क पड़ जायेगा तो 
प्रत्याख्यान भी हो गया | यों दोषोंसे रहित वेवल इानानन्द्रवरूपमात्र 
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अपने आपको निरखनेसे परमार्थ प्रतिक्रमण हो जाता है. | 
आत्मांके ज्ञान दर्शनशुणके परिणमनमें ओपचारिक विकार--यह पर- 
सार्थ प्रतिक्ररणका उपासक अपने आपमें चिंतन ढर रहा है--में न राग 
हूं, न ढेप हूं, न मोह ही हूं । रागठ्ेप मोह क्‍या है ? इनक दो हिरसे करलो 
राग द्वेप | ये एक विभाग हुए और सोह यह एक विभाग हुआ | रागद्वेप 
तो हैं चारित्रगुणके विकार ओर मोह है श्रद्धा गुणका बिकार। आत्मामें 
अनन्तगुण हैं जिनमें चर्चायोग्य, प्रयोजनयोग्य कुंछ गुणोंके नाम ले लो । 
दुर्शन, ज्ञान) भ्रद्धान, चारित्र, आनन्द इनके अतिरिक्त क्रियावती शक्ति) 
योगशक्ति इत्यादि अनन्तशुणश हैं, पर इस प्रकरणमं इन पांचोंको ले 
लीजिए । इनमें जो दर्शनगुण है और ज्ञानगुण ६ उसका कोई परिणमन 
संसर्गसे विकृत कहा जाता है। इसके स्वरूपमें विकार नहीं है, जेंसे ज्ञान 
का परिणमन जानना है; हम केसे ही उढ्टे चल रहे हों, खोटी दृष्सि, खोटे . 
,आशयसे जान रहे हों) बड़े विकल्प मच रहे हों उस कालमें भी शझ्ानका 
जितना काम है वह तो साफ स्वच्छ है । जितनी उल्मनें लगी हैं उनमें ज्ञान 
का हाथ नहीं है, किन्तु रागठ्ेंपष मोह इन सच गंदगियोंका वहां नाच है। 
ज्ञानके स्वरूपमें विकार अंकित नहीं हैं | जो प्रतिभास मान्नकी वात है वह 
तो ज्ञानका काम है और जो आकर्षण छूगा है; विकल्प हो रहे हैं, इच्छा 
बढ़ रही है ये सब ज्ञानके काम हहीं है, ये सब रागठ प्की दाते हैं। फिर 
संसर्गक्षत अथवा परिस्थितिवश साधनकृत दर्शन और क्वानके भेद किए 
भी गये हैं। दर्शन चार हैं और ज्ञानमार्गणा ८ हैं । इनकी चर्चा यहां 
बिसस्‍्तृत नहीं करनी हैं ।. - | 
आनन्द गुणके परिणमन- एक गुण है आनन्दगुण | आत्मामें 
आनन्द नामकी शक्ति है, जहां तीन परिणमन होते हैं--सुख, दुःख और 
आनन्द । जहां इन्द्रियों को सुहावना लगे, इस श्रकारका जो आनन्द्शक्तिका 
विकार है._उसे सुख कहते हैं ओर जो इन्द्रियोंको बुरा लगे ऐसा जो 
आनन्द्शक्तिका विकार है. उसे ठु:ख कहते हैं तथा सुख दुःख विकारसे 
रहित शुद्ध आह्वादस्घरूप अनाइलतारूप जो आनन्द्शक्तिका स्वाभा- 
बिक परिणसन है उसको आनन्द्परिणमन कहते हैं। इसकी भी चर्चा 
इस गाथामें नहीं की जा रही है । 
सम्यक्त्व गुण ओर सुम्यक्तत्व परिणमन-- अब उत्त पांचों गुरणोमें 
से दो गुण शेप रह श्रद्धा ओर चारित्र | संसर्यक्त समझो, श्रपेक्षाकृत 
सममो अथवा साधनकृत समझो) श्रद्धा गुणकी सार्गणा ६ वतायी गयी 
हैं जिसे सम्यकत्व मार्गणा कहते हैं। आचीन पणालीमें इस गुणका नाम 
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सम्यक्त्यगुण फटा है। इस सम्यकत्वगुणफे - कई परिणमन्त ्दै ,जिनमें एक 
सम्यक्‍त्त परिणमन भी है; मिथ्यात्व भी है, मिश्र भी है। तो जंसे आनन्द 
शब्निका भी नाम आनन्द है भौर उस शक्तिका जो शुद्ध परिणमन है 
उसफा भी सास आतन्द है। इसी तरह जिस श्रद्धां गुएफी हम यद्द रहे छ 
उस गृएका भी सस्यकत्य नाम है ओर उस सग्यकत्र गूगफा जो स्वाभा- 
बिक परिशणपतन है उसका भी सस्यकत्व सास है। सम्यकत्व मार्गणके $ भेद 
होते ैं--ऑपशमिक, क्षायोपशम्वि) क्षायिफ, मिश्यात्य, सासादन भाव 
श्रौर मिश्रमाय । श्रद्धागुणके विकासमें विश्वास प्रतीति श्रद्धान्‌ अथवा 
आशयका गिपरीत सही बनना यह कार्य हुआ करता है । 

सोदपरिणमनका अन्तस्तत्त्यम अपध्राघ-- जहां इस श्रद्धा गुणका 
बिल्कुल विपरीत परिशमन है, आशय विपरीत हो गया टै उसे कहते हैं 
मोह | लोग सीधे कह देते है क्रि तुमते अपने लड़के से चढ़ा मो किया 
केबल इस बातकों देखकर कि चहुप्र खिलाता है; इसे भोदसें लिए रहता 
है, पर जिसको देखकर लोग मोद कह देते हे बह तो राग हैं। उस रागकी 
शरीर भीतर लो यह आशय पड़ हुआ है कि यह मेरा पुत्र है, इससे ही 
मुझे सुख मिक्षता है। मिलेगा) ऐसे सिपरीत आशयफा नाम सोह 8। इस 
मोदक फलित परिणाम लोकमें मोह शब्द फहनेकी रूढ़ि £&। मोद कहते 
हैं थिपरतत आशयकों । जिन पदा्क्रा समागम हुश्रा है वे सब भिन्न हैं, 


रे लिए असार हई। उनसे गुमगें बुछ आया जाता नहीं। मरे लिए वे 


द भी शरण नहीं &। दसके प्रति ज्ञो शिपरीत श्राशय बनता है कि यह 
ब्द नी कक ह [न पि 
। सय कुछ हे। इससे ही मेरा जीवन है. इसही मिथ्या आशयका नाम 
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४ मर 
भोद पे । यह मोह आत्मासें नहीं होता। में तो घह है जो अपने स्पररूप 
सच्चकफ कारण अपने आप छापने में नित्य प्रकाशमान रहता हूं, अंत:- 
प्रकाशमान रदता ;हूं। यह मोह मिश्याल्ल नामक प्रकृतिके उद्यमे दवोता है । 
इसलिए ओंदयिक भाष है। नेमित्तिकशाव हैं। में किसी प*छा सद्दारा लेकर 
सत्त्त रखता होऊ, ऐसा तो नहीं होता । यह मिश्यात्यभात्र तो परके उदय 
का निमित्त पाकर होता है । में मोह नहीं हूं हि 
चारित्रगुणव- विकार-- दूसरा विशाग है रागहे प । ये चारित्रमोदफे 
डदयसे होते हैं । मिथ्यात्व दर्शनमोः वें; घ्दयसे हुआ था जिसने दृष्टिकों 
ही मोद्दित कर दिया था) वेदोशकर दिया था। विपरीत श्राशय वहां बल 
गयाथा। किन्तु चारिन्रमोहके छूयसें यहां चारित्र मोहित हो रहा हैं, 
दृपित हों रहा हैं? यद्द आत्मा अपने आपके यथार्थ स्वरूपमें ही रमत्ता है, यह 
था इसका चारित्र; यद् थी इसकी कया और करतूत । पर हो क्या रहा 
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है ! इसने अपने आपके घरसे हटकर बाहरमें दृष्टि लगायी है और यह 
उनको सुद्ावना और असुद्दावना मान रहा है) ये दें चारित्र शक्तिके 
बिकार | ह > 

चारित्रगुणके विकारोंमें राग ओर हेपका विभाग-- चारित्रमोहके 
२१ प्रकार हैं। उनमेंसे अननन्‍्तानुवंधी कपाय तो सम्यक्त्व गुण हरा भी घात 
करनेमें निमित्त है; इसलिए उसमें सम्यक्त्वघातकी निर्मित्तता मुख्य समझ 
लीजिए । क्योंकि जो सम्यक्त्वका घांत करता है वह चारित्रका घातक तो 
है ही; पर जो चारित्रका घात करता है वह सम्यक्त्वका घात कर सके या 
न कर सके, उसमें ऐसा भाज्यपन है। इन २१ कपायोंमें से उनको संक्षिप्त 
कर लीजिए तो वे सब क्रोध) मान, माया ल्ोभ--इन चारमें गभित हैं । 
क्रोध, सान) माया; तोम इन चारों कपायमें से क्रोध और मान तो कहक्ञाना 
है ठेष साया ओर लोभ ये कहलाते हैं राग। इस प्रकार नो कपायोमें 
हास्यरति) पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुसकवेद ये तो कहलाते हैं राग आर 
अरतिशोक ये कहलाते हैं द्ेप । भय और जुगुप्सा इनमें अमुखता तो हेप 
की है, पर यह रागका भी सम्बन्ध रखता है। याँये समस्त चारित्रके 
विकार दो भागोंमें वैँट गए--राग ओर द्वप | 

आत्मस्वरूपमें राग हेप सोह तीनोंका अभाव-- जहां इन्द्रियों को 
सुद्दावनापन लग जाय वद्व तो है. राग और जहां असुहृवनापन जग जाये 
उसे कहते हैं हंघ। ये रागद्वेप मेरे स्वरूप नहीं हैं। मेरा स्वरूप तो अनादि 
अनन्त अद्देतुक नित्य अन्तःप्रकाश्मान्‌ ज्ञायकरवरूप है। इन तीनोंमें से 
किसी भी रूप में नहीं हूं । यहां पर्थायको दृष्टिमें लेकर नहीं कह रहे हैं 
किन्तु स्वभाव, स्घरूप, सहज सत्त्वको इष्टिमें लेकर कहा जा रहा है; क्‍यों 
कि परमार्थश्रतिक्रमण परमाथस्वरूपका आलम्बन करनेसे ही हुआ करता 
है। में इन तीनोंरूप नहीं हूं । 

अन्तस्तक्तमें रागद्टेष मोहकी कारणताका भी अ्रभाव--मैं इन तीनों 
रूप नहीं हूं यह तो है ही, साथ ही यद्द भो स्पष्ट है कि में इस तीनॉंका 
कारण भी नहीं हूं। यद्यपि इन विकारभावोंका आधार मैं हूं। ये विकार 
कहों अचेतन पदार्थमें नहीं हो रहे हैं। जो चेतन हैं वहां ही रागद्नणादिकी 
तरंगें उठा करती है, किन्तु यद में ज्ञायकस्वरूप भगवान्‌ आत्मा उत्त 
विकारोंका कारण बा तो फिर ये सदा रहने चाहिये। अंतरंगस्वभाव 
की दृष्टिसे भी यह मैं चित्सरूप रागादिक विकारोंका कारण नहीं हूं, किन्तु 
रागविकाररूप भ्राव हो अथवा यों समझ लीजिए कि योग और उपयोग 
' अथवा अझभेदभावसे यों भी कह लीजिए कि वर्तमान वरिभावपयाय परिणत 


घाया ८० ध््स 


यह जीव सो उपादान कारण है किन्तु परमाथस्वरूपकी दृष्टिमें मिरखा 
गया यद्द शक्तिमात्र में कारणकार्यके भेदसे.भी रहित हूं। न मुझे! कारण 
कहा जा सकता है और न मुझे कार्य कहा जा सकता है। यों में अंत- 
स्तत्त्व, चित्स्बभाव उन रागादि विकारोंका कारण भी नहीं हूं । 

सथिदानन्दानुभवीका चिन्तन- शुद्ध द्रब्याथिकनयके बलसे अपने 
आपको सबिदानन्दस्वरूप अनुभवकी *>थंतिसें इसने जो अनुभव प्राप्त 
किया था; उस आधार पर यह छ्वानी चितन कर रहा है _कि मेरे सर्वप्रकार 
के मोह) राग अर हेंप नहीं है. आर नर्स इन राग) टेप, मोहका कारण 
हूं। इसका निमित्तकारण तो फ८का उर्देय है भौर उपादालकारण -उस 
योग्यतासे, विशिष्ट संस्क्रारस सम्पन्न यह जीवभाव है । यह में आत्मतत्त्व 
चित्स्वभाव परमतन्नहा हूं, इन दोपों बा कारण नहीं हूं । 

राग हंप मोदके कह त्वका अभावष-- अब यह बतला रहे हैं.कि मैं 
इन दोपोंका कर्ता भो नहीं हूं। थे राग, द्ेंप, मोह योग्य उपादान ओर 
योग्य निभित्तका सन्निघान पाऋर हो जाते हें। यह मेंही जीब, रागीद्वपी 
जीव तत्सम्बन्धी विहल्प करता हुआ भी और परपदाथ्रकि सम्बन्धमें 
यह में कर रहा हूं--ऐसा वि#ह्प ऋरता हुआ भी इन विभावोंको नहीं कर 
रहा है, किन्तु ये विभाव योग्य परिस्थितिसें होते चले जा रहे हैं, में 
इनका कर्ता नहीं हूं । कसर कक महा 

परमार्थतः कतृ त्यका अनवकाश-- जैसे रोना ओर हँसना इनको 
कोई कर नहीं सकता। किन्तु परिस्थितिमें हो जाते हैं? किसीका प्रोग्राम 
बनाया जाय कि अब यह इतने बजकर इतने मिनट पर अपने रोनेका 
प्रोग्राम करे तो यह नहों हो सकता है, जिसे वास्तवमें रोनां कहते हैं। यों 
हो कोई अपनी कलासे ऐसा रोना दिखा सकता हैं. कि जिसे देखकर लोग 
रां उठें, पर दास्तविक रोना जो चीज है बह परिस्थितिवश अपने आप 
हो जाता है | हँसना भी जो वास्तविक हँसना है बह परित्थितिबश हो 
जाता है |, किसीका प्रोग्राम रखदें कि यह ८ बजकर १० मिन्नट पर हँसे, 
ऐसा इँसने का प्रोच्राम करे कोई तो हँसी न आयेगी। भल्ने दी कोई झूठा 
हँसे ओर बादमें उस हँसने को देखकर लोग हँसें आर घससे बास्तवमें 
हँसी आ जाय तो बह परिस्थितिवश हँसी आ गयो; विन्तु जब यह करने 
का भांव रख रहा था तब हँखों न आयी थी । ०ह एक मोटी बात द.ही जा 
' रही है। ऐसे ही जानो कि राग) 9ष) मोह ये सव विभाव परिष्थितिचश 
जीचमें होते हैं, इनका करने वाला जीव नहीं है। हां, इस दृष्ठिसे करने 
वाला कद्द लो कि जो परिणमता है बह तो कर्ता कहकाता'है अ.र जो 
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परिणमन्त है वह कर्म कहलाता है और जो परिणति क्रिया हैं बह क्रिया 
कहलाती हैं | यों भेद डालने पर करना कहलाया जाता है; परन्तु अन्तरमें 
तो देखो करना द्वोता क्या है? योग्य उपादान और योग्य- निमित्तके 
सन्निधासमें उपादानमें विभावरूप परिणमन वन जाया करता है। में इन 
रागादिक भाषोंका करने वाला भी नहीं हूं | ५ अं कक 
वियोगवबुद्धिके कारण कत त्वका अभाव-- अच हुछ आर अन्तर में 
चनत्नो तो अन्तरात्मज्ञानी पुरुषकी बात निहारों। यह -सम्यन्द्रष्टि ज्ञानी- 
पुरुष रागादिक विभावोंसे निवृत्त करता हुआ ऊपना उफ्योग रखता है 
अर्थात्‌ विकाररहिन बुद्धि बनाये रहता है | ज्ञानी जीवको किसी भी समय 
ज्ञान अवस्थामें विभावोमें संयोगबुद्धि नहीं जगती है | संयोग घुद्धिका श्र्थ 
यह है कि ये विभाष में हूं, इस प्रकारकी श्रतीति रखना । सो यह ज्ञानी 
विक्वारभावोंकीं अर्थात्‌ रागादिक भावोंको नहीं श्राप्त हो रहा है। जब 
विकारमें वियोग बुद्धि करता हुआ किसी हृद तक स्वरूपाचररमें है 
इसे करने वाला केसे कहा जाय ? जेसे कोई पुरुष बाम न करता हो 
दिन्तु परिस्थितिवश करना पढ़ रहा हो तो करता हुआ भी उसे न करने 
वाला कहेंगे । क्योंकि अन्तरसे इच्छा, अमिलापा, प्रीति इसकी इस 
ओर नहीं लग रही है | तव यह ज्ञानीपुरुष जिसके कि पूबकत कर्मोदयका 
निमित्त कर ये रागादिक विकार होते है. उन्तमें संसर्ग नहों करता है, फिर 
इसे रागाद्कका कर्ता कैसे कह्दा जाय ? यह इन विकारोंका करना नहीं है । 
_ स॒भावकी अपरिवर्तत्तीयताके कारण कठ व्वका अभाव. श्रत्र इ य- 
आर अन्तरभ चलो, में यह आत्मा स्वत्तः अपने स्त्ररूप सत्त्रके कारण 
सहजचिस्स्वभावसात्र हूँ--यह्‌ स्वभ्ाच+ यह मेरा रब्खूप ऋच्ादि अनन्त 
लित्यप्रका रामान्‌ है, इस स्वभावकों इस स्वभावद्ष्टिमें अपरिणामी निर्णीत 
क्रिया गया है । यह में स्वभावसात्र अंतस्तत््व फिर करने वाला ही क्‍या 
रद्दा ! यों में रागह्े पमोहमाबोंका कर्ता भी नहीं हूं । 
आत्मस्वरूपमें रागादिकके कारयिठृत्वका अभाद-- इसी प्रकार में 
तो रागादिक भाषोंका कराने वाला भी नहीं हूं। कराने बाला उसे कहते 
हैं, जो करने बाल्लेको प्रेरणा दे तथा जिसे कार्यका फल भिन्ने, उसे कराने 
बाला कहते हैं। ये रागादिक भाष होते हैं, इनका करने वाला जो है, वही 
स्वयं प्रेरणा भी करने वाला हुआ । करने वाला और प्रेरणा देने बाला यह 
कोई भिन्‍त भिन्न नहीं है। रागादिकका करने बाला रागादिक योग्य 
विक्रारभाव ही है और वह ही अपने आपकी हत्तिमें प्रेरणा बनाए रहता 
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नहों :; केबल होना मात्र है; परिस्थितिवश विकारका भषनमात्र है तो 
फिर किसी प्रेरणाकी वात क्‍या कही जाए ? दूसरी बात इसके करने वाल. 
3्जे विभाव हैं, वे परिशमते रहते हैं । 

अनी तकल्प अन्तस्तत्त्वस्ें कतृ त्व भोक्तृत्वका भी अभाव-- अब 
यहां यह निरखिए कि उन परिणमने वाल्नोंका अ्रयोजन फिसे मिलता है ? 
इन रागादिक भावोंके परिणमनका प्रयोजन इस अशुद्ध अवस्थाकों ही. 
मिन्ना है। स्वभाव तो वंश्रमोक्षकी कहपनासे भी रहित निजरब- 
रूपाल्तिस मात्र है| वह ऋद त्व और भोक्तृत्वसे रहित है। इस आत्मोका 
न कतृ त्वर स्वभाव है, त भोंक्दत्व स्वभाव है, फिर यह कराने वाला ही क्या? 
कराने वालेमें भोकरृत्वक्री प्रधानता होती हैं; करने बालेमें कह त्वकी अधा- _ 
नता होती हैं) पर यंद अंतस्तत्व/ यह परमग्रिणामिक भाव शुद्ध द्वव्या- 
थिंकनयक्के बज्ञसे देखो गया कि यह चित्स्र्रात कतृ त्व) भोक्तत्व) वन्‍्ध- 
मोक्ष आदि सर्वतक्रारकी विक्रक्मनातोंसे त्रिविस््त है--ऐसा यह में अन्त- 
स्तत्व कराने वाला भी केसे दो सकता हूं ? | 

रागादिकके कर्तावोंके अतुमोरकत्वका भो अन्तस्तत्तवमें अभाव-- 
इस ही प्रकार रागादिक भावों का अथत्रा रागारिक भावोंके करने वालेका 
यद में अन्तस्तत्व अतुमोदरक भी नहों हूं। इस प्रकरणमें 'में' का भत्ती 
प्रकार निर्णय कर लो कि छिप्त में की वात कद्दो जा रही है ? जिस में? 
को बतांया जा रंड है, उस “थे का स्रह् सम्रकमें न आएगा तो यह सब 
बर्णत विरुद्ध जंचेगा ओर बेफारसा मालूत होगा, किन्तु इस 'में' का जो 
सहजस्वरूप है, उस सदजत्वरूपमें “१! की निरख होने पर यह सब वर्णन 
सारभूत विदित होगा | अह्दो |! यद्द अन्तस्तत्त्व सकल परभाषसे विविक्त 
है। में इस स्वेरूपको जाने बिना संसारमें रुलता चला आया हूं। में उतना- 
नन्दस्वरूप स्वमांवतः हृतकत्य हूं, अपने -अंगुरुलघुत्व गुणके कारण शुद्ध . 
अंअ्रपर्यायसे परिणमनका वंतेन करने वाला यह में आत्मतत्त्व वाह्मचष्टिके 
अपर।धके होने पर भी सध्यर्म चना हुआ साथ चलता चला जा रहा हूं । 
यह “में? आत्मां इन रागादिकके कर्तावोंका अन्लभोदक भी नहीं हूं । 

व्यामोही जीवका संसारपरिभ्रमण- इस जीवलोकने सोदह्वश इस 
लोकमें अनन्त पंरिवर्तन फर परिभ्रमण किया है और इन बाह्य और 
शन्तरपरिभ्रमणमें इसने यह चांह की कि सारे जगत्‌ पर एकछत्र साम्राज्य 
बन्नांऊ' । कितंनी मुढ़ताकी बात है ? कहां तो यद् जीव समस्त पर और 
परभावोंसे विविक्त निर्मल विशुद्ध सचिदासन्द्स्वरूप है और कहां असार 
भिन्न इन समस्त परपदार्थोकी -आशाबुद्धि दृष्टि लगाए हुए रद्द रहा है | 
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इसने चाहा कि में सारे विश्व पर एकछत्र साम्राज्य करू | ऐसा मोहरूपी 
पिशाच इसके पीछे क्ग वेठा कि अब यह अपनी अभिल्ञापाकी पूर्तिय लिए 
कोल्हके बैलकी तरह ज्ञामनेत्र पर मोहकी पट्टी बांधकर इन्हीं पच्च्चेन्द्रियके 
बिषयोंमें गोलगोल, बारबार भ्रमण कर रहा है। चक्कर काट रहद्दा है। जो 
विषय कल भोगा था; वहीं आज भोग रहा है लेकिन जान रहा हैं कि 
बा नवीन काम कर रहे हैं ऑर नवीन नवीन अनेक विषय भोग 
र 

विष्यज्ञालमें फंसनेका कारण-- भेया! यदि मोहकी पट्टी न वंधी 
होती इसके ज्ञाननेत्र पर तो इन भोगोंमें आसक्ति दी नहीं हो सकती है 
इन भोगोंसे अपना उपभोग अलग कर छेना | जेसे कोल्हूके बलके नेत्र पर 
पट्टी वांध देते हैं तेल्ली लोग, जिससे कि उस वेलको यह पता न लगे कि में 
. गोलगोल घूम रहा हूं, वह यही जानता रहे कि में सीधा चला जा रहा हूं ! 
:. , यदि उसके चित्तमें यह आ जाए कि में गोलगोल घृम रहा हूं तो घह चक्कर 

खाकर गिर जाएगा, चल न सकेगा, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध देते हैं 

ऐसे ही इपत जीवलोकक्े ब्लाननेत्र पर मोहकी पढट्ी वंधी हुई हैं, क्योंकि यदि 
यह जान जाएगा कि सें भव भचके भोग छोड़ और ऐसे जूठे भोगोंकी भोग 
रद्दया हूं; जिनको भव्र भव भोगा और इस भवमें भी चहुत काज्ञ तक भोगा 
तो ऐसे जूठे भोगोंको भोग रहा हूं--ऐसा त्रिदित हो जाएगा लो यह उनसे 
अलग हो ही जावेगा | इस प्रकार यद्द अन्लानसे तिरोहित होहा हुक्ला इन 
०5 दोड़ रीड़कर) उचक, उचककर; अपनेको बढ़ा चतुर मानकर भोग 
रहा है | 

विपयगर्तमें गिरनेकी शिक्षा देने घाला कुशल प्रिंसिपल-- भेया ! 
इनना ही नहीं कि यह विषयजालमें फंस दी रहा है। उन्हें भोग भी रहा है 
स्वयं ओर दूसरोंकों भोगनेकी कला वताकर यद्द प्रिंसिपल बन रहा है | सो 
इस प्रकार इस व्यामोह्दी जीवने अनन्तवार इन भोगोंकों भोग- अनुभव 
क्षिया, परिचय किया, किन्तु इन सब दोपोंसे विविक्त नित्य अन्तःप्रकाश- 
मांन्‌ इस चित्स्वरूपकी याद भी नहीं की, क्‍योंकि कषायोंके साथ निजन्नद- 
सवरूपको एकमेक कर डाला | जसे द्ाथीके आगे हलुबा भी .परोस-दों ओर 
घास भी डाल दो तो उसको यह विवेक नहीं रहता कि में इस हलुवेको 
खातज्नी चखकर तो देखू । बह तो घास आर इलुवा दोनोंको रूपेटकर खा 
लेना है | यों ही यह अज्ञादी परमार्थतः भोग तो रहा है ज्ञानके १सिणम 
को, किंतु अज्ञानत्रश रागद्ग प विक्रारोंको ल्पेटकर ओर इतना ही नहीं इल्कि 
कल्पना में रागद्ग पक आश्रयभूत्त इन बाह्मपदार्धथाबोी लपेटकर अतनुर.दल करना 
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चाहता है | | 

अन्तस्तत्त्वके प्रिचयके अभावसें परमार्थप्रतिक्रणका अभाव-- 

है अन्तस्तत्त्व झुंद -ही खुदमें प्रकाशमान है, लेकिन इस मोहभावके 

कारण तिरोहित है । सो अपनेको इसने सममा ही नहीं कुछ कि से क्‍या 
हूं आर इतना ही नहीं, जो इस में? के समझने वाल्ते हैं--ऐसे सन्तपुरुषों 
की सेवा उपासना संगनि भी नहीं की | इस कारण इस व्यासोही जीवने 
न कभी निजपरमद्रहकी वात सुनी; न कभी परिचयसें लाया ओर न ही 
अलनुभूत की । जब तक सम्पूर्ण दोपोंसे तिविक्त विशुद्ध निजश्नन्तस्तत्त्वका 
परिचय न होगा, तव तक दोब विकार निकल नहीं सकते । परमार्थतः इस 
अन्नस्त त्तका निणय होते पर प्रतिक्रमण हो सकता है | 

विजिक्तताके दशंन-- परमाथंग्रतिक्रमणके उपासक इस ज्ञानी संतने 
अपने आपको कितना विविक्त निरखा है-न में न्ारकादिक गतिरूप हूं, 
न सें किसी सार्ग ता गुणस्थान जीवस्थातल आदिक रूप हूं) न में वालकः 
जवान, तरुण आदिक अचस्थावोरूप हूं, न में रागह्ंघ मोह विकाररूप हूं 
आर इनसा ही सहीं, वत्कि इन सदका में कतों भी-पहीं हूं, कारयिता भी 
नहीं हूं और अनुभोदक भी हैनहीं हूं। ऐसे इन .कल्पित समस्त छुट्ठुम्ब 
परिवारों से, चेतत अचेतन परिकरोंसे उपेक्षित होकर इन देहबन्धन, केस- 
वनन्‍्धचनः भाव बन्चन आदिकसे रहित जिस सहज परमत्रहस्थरूपका भा 
रहता है; में तो चह हूं | 

परमार्थप्रतिक्रमणका आधार निर्बिकहप स्वद्शन-- देखिए इस 'पैं? 
के बतानेके प्रयोजनसे ही अनेक ऋषि संतोंने यह बात प्रसिद्ध की है कि 
यह में आत्मा स्वव्यापक एक हूं। च्स आत्माकी “ही भकलक सब जीदोंमें 
पड़ी हुईं है। इस सम्बन्धमें वास्तविकता क्‍या है ? वस्तुतः निममप्रदेशमात्र) 
ज्ञांन और आनन्दका जितनेमें अनुभव हो सकता है,.उत्तने बिस्तारकों 
ल्लेकर ये समस्त आत्मा प्रथक्‌ प्रथकू अपने - स्वरूप को. रख रहे हैं, किन्तु 
जब कोई आत्मा अपने इस व्यक्तित्व पर दृष्टि न्न करके अपने - परिणमतों 
एर दृष्टि न करके केवल अपने सहजमग्वरूपकों निरख रद्याःहै; तब अपने 
आंपकी स्थिति इससे भी ओर विशाल होती है | यह अन्तस्तत्त्व न व्या- 
पक्र हैं, न अव्यापक है; यद्द अन्तस्तत्त्त न एक है; न अनेक है। यह अन्त- 
रूच्त्व मेरे ज्ञानप्रकाशमें है; पर मेरी कल्पनामें नहीं है । ऐसे परसचिविक्त 
शुद्ध अरतस्तत्त्वक्ली उपासनासे ठृप्त रहने वाला यह ज्ञानीसंत पूचकृत दोषों 
का प्रतिक्रमण स्वतः ही कर रहा है । में किसी भी दोषरूप नहीं हूं) किन्तु, 
शाश्वत्‌ चेतन्यस्वरूंपमात्र धर्मादिकक द्रव्योंकी तरह 5 साधारण गुणोंकर 
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सम्पन्न चेतन्यतत्त् हूं । इस प्रकारकी दृढ़ भावनासे यह न्ञानीपुरुष परसार्थ 
प्रतिकमण कर रहा है | 

परमार्थप्रतिकमणमें विभावविषिक्ताका दर्शन-- अच इस परंसार्थ 
प्रतिक्रमणके सम्बन्ध जो आदिके पव्म्चरत्नों बरूप गाथाएं चल रही थीं, 
उम्में से अब अन्तिम गाथामें फपायका अतिपेध करते हुए आचार्यदेव पर- 
मार्थप्रतिक्रमणकी दिशा बता रहे हैं | 

णाहं कोहो माणो ण चेत्र माया ण होमि लोहोहं । 

कत्ता णा हि कारयिदा अरुमंता णेव कत्तीर्ण ॥5१॥ 

ज्ञानीका केबलस्व॒रूप प्रतीतिका पृरुपार्थ-- परमार्थ सहज आत्स- 
स्वरूपके अवलोकनके वलसे परमार्थ प्रतिक्रमणकों करता हुआ यह अंत- 
स्तत्त्कका रुचिया ज्ञानी संत अपने आपके यथार्थस्वरूपकी श्रती तिमें चिंतन 
क्र रहा है कि न|में क्रोध हूं; त मान हूं, न माया हूं और न लोभ रूप हूं 
तथा न मैं इनका कर्ता हूं) न कराने बाला हूं और न इनका व इनके 
कर्तावोंका अनुमोदन करने वाला ही में हूं । 

ज्ञानीका केवलस्वरूपग्रती तिका पुरुपाथ-- इस अन्तरात्माने निलेंप 
निरपेक्ष स्वरूप सत्त्वके कारण स्वतः:सिद्ध सनातन अंतःप्रकाशमात्र चेलन्य 
शक्तिका आल्म्वन लिया है और उस स्वभावकी ऐसी पतीति कर रहा है 
कि ल॑ में क्रपाय सहित हूं और न फपायरद्वित हूँ। यहां तो यह बताया 
गया है कि में क्रोधादि कपायरूप नहीं हूं, किन्तु साथ ही यह भी सममता 
कि में क्रोधांदि फपायरहित भी नहीं हूं तव फिर तीसरी वात क्‍या है ? 
नमें कषाग्रसहित हूं भर न में कपायरहित हूं । तो तीसरी वात और क्‍या 
हो सकती. है ! तीसरी वात तो हैं ही ! बह तीसरी बात नहीं है किन्तु 
वह पहिले से भी पहिली है। वह है. सहजचेतन्यस्वरूप। कपायसह्दित 
बोलनेमें तो विकार भावका संस लगा हैं यह तो स्पष्ट विद्दित होता है 
पर कपायरहित बीलनेमें भी इसने इस अंतस्तत्त्वमें पूर्वकालमें उनके संसर्ग 
लगा ढाल्ले हैं यद्र ध्यनित होता है। कपाय सहिन होनेके कालमें भी यह 
जीब) यह अंतसपेत्त न कपाय सहित है और न कपायरहित है । ऐसे परम 
विविक्त अंतंस्तत्त्वके. सम्बन्ध आज यहां यह कह जा रहा है कि में, 
क्रोध, मान) माया; लोभ नहीं हूं यह पूर्ण युक्तियुक्त है | 

.. कर्षायोंकी चारित्रविकाररूपत-- थे चारों कपायें आत्माके चारित्र 

गुणके विकार हैं चारित्रभुणका स्वाभाविक विकास भ्रात्मरमण है । जेसा 
दमारा सहजस्वभाव है; उस स्वभावमें सग्न होना, उस रवभावरूप न्तिरंतर 
बर्तना-यह हैं चारित्रका शुद्ध विकास, किन्तु जीवकी र्वयंकी अशुद्ध 


गाया ८? ४०3 दर 


उपादानकी योग्यताके कारण ओर वाह्ममें क्रोधादिकि भ्रकृतियोंके उदय 
अथवा उदोगरणाका निमित्त पाकर यह जीव क्रोधिदिक कर्पायोरूप परि 
णत दो जाता है। क्रोधादिक कपायोंसे- परिणत होने पर बबंहां आत्मामें, 
सवाग सर्वअ्द्देशो्मि वे ऋषादिक होते हैं । 
विक्ारसें विकारीकी विकारात्मकत्ता- यहां ऐसा -नहीं है कि जेसे 
समुद्रमें अपरसे लगता है कि तरंग उठ रही है ओर समुद्रके वहुत भीतर 
जलकर विचलताका नाम भी नहीं है, वह स्योंका त्यों शांत है--ऐसा इस 
आत्मामें नहीं है। इसका कारण यद्द है कि प्रत्येक आत्मा तो एक द्रव्य है । 
एक एक पूर्ण पदार्थ है ओर चह समुद्र, जितनी चूंदें हैं उन्हें कल्पनामें 
लाइए, वहां अनगिनती व्‌ दें दें, उन अनगिनती बु'दोंका वह एक समूह 
१०-२० बालक एकके ऊपर एक लादकर यों खेल रहे हों तो चाहे 
ऊपरके चालक कुछ कर रहे हों ओर नीचेका वालक शांत पड़ा हो; क्योंकि 
सिन्‍ल भिन्‍त वाहक हैं - ऐसे द्वी समुद्रमें भी भिन्‍न भिन्‍न बू दे हैं [!इस 
कारण वहां यह दो जाता है कि ऊपर तरंग है; भीतर जलकण बहुतसा 
निप्तरंग हैं, किन्तु यहां आत्मपदार्थमें ऐसा नहीं है कि ऊपरसे यह क्रोधा- 
5िकर कपायोंरूप हैं ओर भीतरमें यह शांत परिणम रहा है। क्रोधादिकको 
स्थितिमें भी जो आत्साकौ शांत तिरावरण निर्दोप आदिक बताया जाता 
है, बह शक्ति अपेश्षां कही जाती है । स्वभाव मेरा ऐसा है कि स्वभावदृष्टि 


्, 


से क्रोध होता हुआ भी इस क्षानीकी क्रेध नहीं है--ऐसा नजर आ रहा 


है । 

.क्रोधकपायकी विभिन्‍नख्पत्ता-- क्रोधषकपायके अल्ुभागोंकी रेखासे 
उपमा दी गई है | क्रोधकपाय ४ प्रकारके होते हैं--अनन्तानुअन्धी क्रोध) 
श्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध; प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वज्ञन क्रेघ | अन- 

जुबन्धी क्रोध पापाणरेखाकी तरद्द,चिरकाल तक अपनी वारूला बनाये 
रहता हैं | अप्रत्यास्यानावरण क्रोध खेल्‍को जोतनेसे दृल्कत जो गहरी 
रेखा होती है; उसकी तरह कुछ माह तक (६ माह तक) वासना रखता है | 
प्रत्याव्यानावरण क्रोध चक्रत्तीककी तरह कुछ दिनों तक (६४ दिन तक) 
घासना रखता दे । संज्वल्ञन क्रोत्र जल रेखाकी तरह कुछ सेकिण्डों तक ही 
(अन्तमु हते तक)वासना रख पाता हैं । 
क्रोधकी घातकरूपता व अनात्मरूपता-- क्रोधभाव एक विकारभाष 
हैं। यद क्रोध आत्माके समस्त गुणोंको फूक देता-हैं। क्रोधको अग्निकी 
उपमा दी जाती हैं| कोई बड़ा परोपकारी ओर दयालु हो। दूसरोकी मदद 
करना हो) किन्तु एक क्रोधफा स्वभाव बना.हो तो उस क्रोधप्रकृनतिसे वें सब 
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उसके गुश तिरोद्दित द्वो जाते हैं । लोग उसका ऐदसान भी नहीं मान पाते 
हैं। क्राधको चांडालकी उपमा दी गई हट | साहित्यमें क्रोषकों चांडाज्न कहा 
गया है | क्रोधभाव क्रोधनासक करमंप्रछतिके उदय अथवा उदीर"ासे अकट 


होता है । क्षमागुणका घात करने चाला क्रोध है। यह शांततिका साक्षेत्‌ 
घातक है। ऐसा विकारभाष क्या में हो सकता हूं ! साधारण बिवेकी भी 


' यह नहीं मान सकता है कि यह में आत्मा क्रोधरूप हूं । में क्रोधरूप नहीं 


हू । 

आत्माका वास्तविक वड़प्पन-- मान घमस्डकों कहते हैं । जब इस 
जीवकों अपने आलन्दसय छ्ानरचरूपका परिचय नहीं होता है, तब शपतन्ता 
असली वड़प्पन इसकी अवलोकनामे नहीं आता | सो भाई असार परतत्त्वों 
का लक्ष्य करके यहां नकली वड़प्पन मान्यतामें रह जाता हैं। इसके ही 
मायने मानकपाय है | वास्तविक बड़प्पन घ्यानमें क्रय तो मानकपाय रह 
नहीं सकता । सानकपायकी उल्ही चाल तो निरश्चिय। अपसान होना 
अच्छी बात है या घुरी वात है ? अच्छी वात है | जीवस्थान चर्चामें आंप 
पढ़ते हैं कि अपगतवेद दीना अच्छी वात है या बुरी बात है ? अच्छी 
बात है। अपगतवेद मायने वेद खःम हो गये। ऐसे ही अपमान हो गया 
मायने मानकपाय खत्म हो गया, तो अपसानडी अवस्था बहुत ऊँची अब- 
स्था है। जहां मानकपाय अपगत हो गया--ऐसा ऊँचा ज्ञानीसंत ही अप- 
मानकी स्थितिका वास्तविक अधिकारी है | 

अभिमानीका अभिमान दी वास्तविक अपमसान-- व्यामोंद्ी जीवने 
जो अपना नकली वड़प्पन माना) वही मानकपाय हैं। एक अ्रभिमालों पुरुष 
किसी अपनेसे गिरे पुरुषकों तुच्छ निरखता हैं।जेंसे पहाड़ पर चढ़ा 
हुआ व्यक्ति नीचे चलने वाले हजारों लोगोंको कीड़े मकोंड्रोंकी तरह निर- 


- खता हैं-ऐसे ही नीचे चलने वाले हजारों पुरुष पह्दाड़पर चढ़े हुए व्यक्त 


क्जन> 


को कीड़े मक्ोड़ोंकी तरद दिखता है । अभिमान करने वालेकां विवेकी 
लोग उहलू वनाकर्‌ रखते है । वह जानता है कि ये लोग मेरा कुछ वड़प्पन 
बच्चा रहे है। पर लोकिक पुरुपोंके द्वारा की गयी सज्ाककों भी वह मजाक 
नहीं समम पाता है ओर अपना वड़प्पत सहसूस करता है । यह है अमि- 
सानकी प्रकृति वाले पुरुषकी आंतरिक कहानी । 

मानकपषायकी विभिन्‍नरूपता-- सानकषायसे हृदय) उपयोग कठोर 
हो जाता है । इसी कारण मानकषायकी उपसा कठोर वस्ठुसे दी जाती है । 
सानव.षाय संक्षिपरूपसे चार भागोंमें विभक्त है--अनन्‍्तालुवन्धीमांनः 
अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्यास्यानावरण सान, संच्वज्ञन सान | अन्न्ता- 


गाथा ८१ ६४ 
नुवन्धी मान वज्की तरह या पापाणकी तरह कठोर द्वोता है। अग्रत्या 
ख्यानावरण मान हड्डीकी तरह कठोर होता है, यह अनसन्तानुवन्धीसे क 
कठोर है। प्रत्याव्यानावरण मान काठकी तरह कठोर बताया गया है । संज्व 
लन मान हरे पतले वांतकी तरह याने वंतकी तरह कठोर याने जरूद नम्न 

“होने घाला बताया गया है । यह सब मानकपाय विकारमाब है, विरुद्ध- 
भाव है । । 

मानकपायकी अनात्मरूपता-- यह मानकपाय मान नामक कर्मप्रक्न- 
तियोंके उदय होने पर व च्दीरणा होने पर प्रकट होता है। ये दोनों हेष- 
रूप परिणाम हैं | क्रीध॑ तो प्रकट देंपरूप है और मान भी इसलिए हेषरूप 
' कि अन्य जीवोको तुच्छ माने बिना मान्कपायका परिणाम नहीं बनता | 
में मानकपायरूप भी नहीं हूं । 
* _: पघिकारकी हुष्प्रकृति व अनात्मरूपदा-- यद्द विकारभाव है; औपा- 
धिक हैं) क्लेशकारी है । खुदकी चीज खुदके विन्ाशके लिए नहीं हुआ 
करती है । जो खुदके मिटानेके लिए हो, समभो कि वद खुदकी चीज नहीं 
ओर साथ दी यह भी जानो कि परक्नी चीज भी अपना विनाश करनेमें 
सम नंहीं द्वोती है। यह विकार एक ऐसा भमेला है कि जिसे न परकी 
चीज कटद्द सकते हैं, न निजकी चीज़ कह सकते हैं | तभी यह निर्णाय-होता 
है कि यह परपदार्थका निमित्त पाकर होने वाला निजमें एक विकार हैं। 
वह विकार किसकी आज्ञामें चले--उपादानकी शअआज्ञाममें चले या निमित्तकी 
शआज्षामें ? विकार वढ़ा कृतन्न है | यहां विकारको आश्रय; आधार, स्थान 
तो दिया हैं जीवने। किन्तु यह हुकुम सानता -है निमित्तका। निमित्तका 
उदय द्वोने पर यह अ्रकट होता है । उसके निमित्तका अभाष होने पर ग्रह 
रंजमें घुल घुलकर अपनी जान खो देता है। ऐसा यद्द निमित्तवे:अत्ति 
कृाज्ञ चन रहा है. विक्रारभाव ओर जिसने अपना स्थान दिया है, सहल 
दिया है रहने के लिए-- ऐसे इस आत्माका कुछ हुकुम नहीं मानता | यद्द 
कपायसाव विकारभाव है। इस रूप में केसे हो सकता हूं ? ४ 
मायाकी मलिनता-- न्ञायाकपाय छल कपंट करनेकों कहते हैं । 
मायाकी गन्दगी कहां तक बतायी जाय ? मायासे ग्रस्त हृदयमें थर्मका रंच 
प्रवेश नहीं होता हैं । यों तो क्रोवभस्त, मानग्रस्त पुरुषोंमें भी धर्मका प्रवेश 
नहीं होता है, किन्तु बहां इतना 5वकाश तोहै कि जब तक क्रोघकीः 
ज्वाला है तब तक धर्मकी ओर दृष्टि नहीं होती है, पर बह ज्वाला शांत तो- 
होगी। फिर वन जांय यद्द दूसरी बात है-। ऐसी ही मानकी बात है। सान 
कपाय आ गया कोई मौका पार्कर, सभामें। पंचोंमें, किसी वातावरण में 
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हो गया; पर उस ऐंठको यह रात दिन जोते तो नहीं र६वता) दूर हो जाता है 
थ तव श्रवकाश मिलता है धर्मदष्टिका, किंतु मायाचारके संस्क्रारी पुरुष 
में वो रात दिन मलिनता बनी रहती है। वहां धमशष्टिफे लिए अवकाश 
नहीं मित्र पाता है | यही कारण है कि मायाकणयफो शहयमें शिनाया है । 
शह्यमें तीन कपायें नहीं बतायी हैं | जेसे मालाके दानेमें टेढ़ा छेद दो तो 
वहां सृत प्रवेश नहीं कर सकता; यों ही मायासे जिसका हृदय टेढ़ा हो गया 
है, उस हडयमें धर्मका सूत नहीं पिरोया जा सकता | / 

मायाचारोंकी अनात्मरूपता-- मायाचारकी डियग्रिमोंके उपदेशमें 
टेह्ी चीमका उदाहरण लिया गया है। अनन्‍्तानुवन्धी माया बांसकी जड़ 
की तरह है । जेसे बांसकी जड़ बहुत ठेढ़ी मेद्दी होती हैं। इसी प्रकार 
अधिक टेढ़ा भाव होता है श्रनन्तानुयन्धी मायामें | सो जेसे घेल-चलता 
जाए और मृतता जाए तो उसके मृन्रकी रेखा कितनी टेढ़ी रहती है; जमीन 
पर देखा होगा । ऐसा ही बक्र हृदय रहता है अप्रत्याख्यान मायामें भोर 
जैसे मेढ़ाके सींग गऊर5से कम ठेढ़ी होती हैं- ऐसे ही प्रत्याख्यान माया 
कम टेढ़ी हुआ करती है | खेत जोतने धाला हल चहुत फम जगह टेढ़ा 
रहता है। कहीं थोड़ा टेढ़/ हो गया; फिर आगे बहुत दूर तक दिल्‍्कुल सीधा 
जाता है। ऐसे ही.कम टेढ़ी द्वोती है. संब्यंतन साया। ऐसे धक्रभाव होना 
मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है | में मायारूप नहीं हूं । 

' छो प्रकपायकी अनात्महपतता-- ज्ोभकषायदो का उपमा दी 
गयी हैं। जो अधिक लोभी दह्वोता है उसको क्षोभ कहते हैं कि यहां झोर का 
रंग न जमेगा, यह पक्का-रंग हैं; यह रंग भी अनेक, प्रकारसे इृ़ और 
अह्द रद्द करता है | सदसे अधिक रंग ' चक्‍केके ऊँगनका बताया गया 
है।। वेलगाढ़ीमें जो चकका लगांते हैं, .उसमें तेल डाला जाता है तो बह 
तेल उसमें घिसता रंहता है। वहां उस घिसे हुए लोहेका रंग कपड़े पर 
लग जाए तो कपड़ा चाहे फट जाए, पर रंग नहीं छूटता-। ऐसा ही रंग 
अन्न्तानुंब॑न्धी' लोभका हैं ।| भव भव तक. साथ जाता है। पहिले, समयमें 
महिलाएं धोतियां मजीठके जिस रंगसे रंगती थीं, वह रंग: उक्रसलसे इुछ 
कम गद्दरां होता है, फिर भी वहुत गद्दरा द्ोता है) यों दी श्रप्रत्यास्यांना- 
बरण लोभ है | इससे ओर हृतका रंग मान लो हृत्दीका रंग यह बहुत 
थोड़े समय तक रहता है--ऐसे ही होता है प्रत्यास्यानावरण लोभ | जसे 
टेसके फूंलका रंग द्वोता है, दोलीके समय लोग एक दूसरे पर ढाहते हैं, 
यह वहुंत हल्का रंग है, जरासी धूपमें उड़ जाता -है--ऐसा दी लोभ द्वोतो 

; संज्वलनसें । यह आत्मा समस्त परदव्योंसे श्रत्यन्त विविक्त है; स्वरूप: 


गाया ८१ 3०५ ६७ 


शिस्बमात्र है; किन्तु इन परपदा्थकी ओर जों इसका-डउपयोग छुपा है, 
आकर्षण दोता है, यह एक अनदहोनीसी बात हैं। ऐसा विरुद्ध आचरण 
मेरा स्वरूप तहीं है । में लोभरदित हूं । 
विभावनिविक्त ज्ञानानन्दस्वरुपमसात्रकों प्रतीदि-- इस शअकार यह 
परमार्थप्रविक्रणका उपासक ज्ञानीसंत अपनेकों वःपायरहित तक रहा है 
ओर कपायरदित तके, इनने तक द्वी उसकी अनुभूति नहीं चल रही है 
किन्तु कपायरहित भी में नहीं हूं । कपाय ओर अकपाय इन दं.नो स्थितियों 
| विवक्त केवल श१.द्ध ज्ञानानन्दस्थरूपसात्र हूँ--ऐसी प्रतीति कर रहा 
| 
आत्मरवह्पमें कपायमावोंका अभाव-- यह सें चित्स््रभावम,त्र 
आत्मतत्त्त क्रोध, मांच, माया; लोभ आदिक किसी भी कपायरूप नहीं हूं । 
यह तो आवालगोपालमें भी प्रायः प्रसिद्ध है, किन्तु में इन विभावोंकाई ना 
भी नहीं हूं | ये क्रीवा दिक विभाव योग्य निममित्तभूत द्रव्यकम के विपाकका 
सन्निधान पाकर योग्य योग उपयोगकी परिध्थिति वाले इस उपादानमें 
वे विभाव अ्विभू त होते हैं । में इनका कर्त्तो नहीं हूं। इसी प्कार में इन 
का कराने वाला भी नहीं हूं ओर न इनके करते हुए तत्त्वांदा अनुमोद्क 
हूं। इस प्रकार में चित्स्थभार्व उक्त सकल पद्धतियोंमें इन. कपायविभाधोंसे 
विविक्त 
आत्माकी कृतिके सम्बन्धमें विधि निषेधक्की सन्धि-- यहां तक 
अपने अतस्तत्त्वमें विभ/वव्यश्धनपर्यायरूपताका अभाव) नाता स्थानोंका 
अभाव, चाल्यांदिक देहोंकी अवस्थावोंका अभाव रागादिक विकारोंका 
श्रभाव और अबुद्धिगत भी समस्तविकारोंका अभाव बताया गया है, साथ 
ही यह भी बताया गया है कि में इन परतत्त्वॉका अथवा परभावोंका कर्त्ता 
नहीं हूं, कारंयिता नहीं हूं ओर इनके करने बालोंक्रा अन्लमोदक भी नहीं 
। इनला निर्णय कर चुकनेंके बाद, अब सबर्के उपसंहाररूपमें यह बता 
रहे हैँ कि यदि में नाना विकतपोकरि भरे हुए नाना भेदोंसे भिन्‍नरूप हुए 
विभावपर्यायोंका। कपायादिक समस्त परतत्त्वों परभावोंका कर्ता नहीं हूं, 
कराने वाला नहीं हूं और उनके करने वाले अर्थात्‌ उनके निभित्तभुत पुदू- 
गलकमोंका अथंवा साक्षात्‌ उपादानभूत पुदुगरूस्कधोंका में श्रनुमोदक भी 
नहीं हू तो फिर में क्‍या किया करता हूं 
- नारकप्यायका अकतृ कत्वतघ चत्तस्वका राव्िन्तन॑+- लाना 
अन्तरात्मा पुरुष आत्मतत्त्वके सम्बन्धर्मं चितन कर. रहा है कि में नारक- 
पर्यायकों नहीं करता हूं। किंतु सहज चेतन्यविलासात्मक द्वानदर्शनादिक 
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गुणोंके स्वतःसिद्ध अगुरुक्षघुत्व गुणकेः कारण शुद्ध -अर्थपर्यायभृत अपने 
आत्माको ही संचेत रहा हूं अथवा सहजश्रनन्तचतुष्टयफें घिलासरू प अत्त- 
स्तत््वको अनुभव करता हूं। करनेका तो कहीं त्ताम भी नहीं हैं।,करनाशूद्‌ 
तो एक व्यवहार और उपचारका प्रद्शन करनेके शिए है। प्रत्येक पदार्थ है 
ओर परिणमते हैं । जीव ओर पुदूगल निमित्त पाकर विभावरूप परिण- 
मते हैं, अन्य पदार्थ सदा स्वभावरूप परिणमते हैं। निमित्तके अभाषमें . 
जीव ओर पुदूगल स्वभावरूप परिणमते हैं । केसा भी कोई परिणमे) दोने 
का तो काम है; पर करनेका क्‍या काम है ? इसी होनेको व्यवह्यरभापामें 
अथवा भेदबुद्धिमें अपने आपका परिणमन फरता है--यों कहा जाता है | 
में न्ञारकादिक पर्यायोंको नहीं करता हूं) किन्तु सहज चतन्यबिलासात्मक 
अपने आत्माको अनुभव रहा हूं । 

तिर्य्वपर्यायका अकतृ त््व व चित्तत््व्का सम्बिन्तन-- में तिवऋच- 
पर्यायको भी नहीं करता हूं। पशु-पश्ची) कीड़े-मकों दे) वृक्ष आदिक नियच- 
गतिके जीवोंके देह--ये तिथचर्पर्याय कद लाते है | भे इनका भी करने बाला 
नहीं हूं । ये अ्रसमानजातीय द्व॒व्यपर्याय हैं । जीच ओर कर्स तथा आहार- 
बर्गंणाके संयोगसे प्रकट होने बारी मायामय अधघस्था-है। सभी गतियोंकी 
ऐसी हीं मायामय अवस्था है | में तियचपर्याय»ो नहीं करता हूँ किन्तु 
सहज चिद्विज्ञासस्वरूप निजात्माको चेत रहा हूं । 

मनुष्यपर्थायका अकवृ-त््व व चित्तत््वका संचेठदन-- में इस मनुप्य- 
पर्यायक्रों भी नहीं करता हूं। यह जीष है ओर ऐसे मनुष्यपर्यायमें यह 
पड़ी हुआ. है | इसका निर्मित पाकर इस मजुष्यदेहमें वृद्धि, हानि आदिक 
अवस्थाएँ हो वी है | होती हैं तो होती. रहो,- किंतु में केचल अपने परि- 
णामोंकी ही करता हूं ओर इससे भी अन्तरमें प्रवेश -करके निरखें तो यह 
में सहज चतन्यंबित्ञासात्मक स्वतत्त्वको ही फरता। हूं। करता क्या हूं ! 
अ्रनुभवता हूं, चेंत रहा हूं । .. 

: देवपर्यायंका अंक त्व व चित्तत्त्का संचेतन-- में देवपयागका - 
करता भी नहीं हूं । उत्झष्ट वेक्रियकर्गणाओंका जो एक देददरूपमें जमाव है 
जो कि आत्माके सन्निधानका निमित्त पाकर हो रद्दा:है। धातु उपधाठुसे 
रहित; सल-पमृत्र-खून-ह्डी रेहित, विशिष्ट प्रकारके वक्रियकबरंणाबोंके पिण्ड- 
रूप ओर असमानजातीय द्रव्यपर्यायरूप इस देवपययायको, भी में नहीं 
करता हूं, किंतु स्वतःसिद्ध सहज चेतन्यस्वभावके लिजञतत्त्वको चेत रहद्दा 
हूं । 

सा.. एास्थानोंका अकत त्व व चित्ततवका संचिन्तद--इस संसांरी 
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जीवके प्रसंगरमें आर संसाररवस्था मिटनेके प्रकरणमें ये मार्गशास्थान 
हुआ करते हैं । वे संसारी जनोंके प्रसंगमें ये नाना मार्गणास्थान :हैं व मुक्त 
होनेकी स्थितिमें प्रत्येक मार्गण!में एक एफ जिशुद्ध स्थान है। ये होते हैं 
तनिमित्तक सदभाव ओर अमावसें) किन्तु यह में सनातन शाश्यत प्रकाश- 
मान चिस्स्थभाव उन सागंणास्थानोंको नहीं करता हूं, किंतु स्वतःसिद्ध सहज 
चंतन्यविलासात्मक ज्ञायकस्वभावकों ही अनुभव रहा हूं। 

अनुभूतिकी उपयोगानुसारिता-- देखिये बंधन ओर व्यवद्दारमें 
कसी भी परिस्थिति हों (इस जीवकी बात कद्द रहे ६); किंतु उपयोग जिस 
तत्त्वकों ग्रहण करिए हुए हो उसह्दी का यद्द स्वाद लिया करता है| जे 
कोई पुरुष बाहरसे कितने ही आरामसे हो, भोजनकी सुविधा हैं, काम भी 
छुछ करना नहीं पड़ता हैं, आरामसे भोजन मिलता है, सब तरहके आराम 
हों; किंतु उपयोगमें कोई इष्टवियोगका क्लेश बसां हों या निदानका परि- 
णाम सता रद्दा हो ती वह क्लेशका ही स्थाद लेगा; आरामका स्वाद 
लेगा | यों दी कोई ज्ञानीसंत पुरुष बढ़ी विपत्तियो्में पड़ाहो, शत्रु सताते 
हों, ऋर जानवर सिंहादि सता रहे हों, अपमानकी धौछारें आ रही हों; 
कसी भी भयद्ुर विपत्तियां हों; किंतु ज्ञानीसंतका उपयोग निज घहज चिदा- 
नन्दस्वरूप निजतत्त्वके अवलोकनमें है | तो वह ऐसी जिपत्तियोंकी स्थितिमें 
पढ़ा हुआ भी अन्तंरमें विशुद्ध आनन्दका अनुभव कर रदा है । ऐसे ही 
यह ज्ञानीपुरुष इस संनुप्यपर्यायमें रहते हुए भी इस पंयायंको ध॑श्ठिसे 
झोमल करके शुद्ध चेतन्‍्यस्वरूपात्मक निजतत्त्वकों चेत रहा है | 

गुणसथानोंका अकत त्व व चिंत्तत्वका संचिन्तन-- यह में सिश्यार्शष्ट 
आदि अयोगंकेव्लीपयत १२४ प्रकारक गण॒स्थानोंका भी कर्ता नहीं हूं | यह 
में श्रनादिश्ननन्त स्बंतं:सिद्ध अद्देतु्कशाश्वत अन्तःप्रकाशमान्‌ चेतन्यमहा- 
प्रभु हूं। ये विविधिताएं हैं:किसंकी ? यह में तो सहज चेतंन्यविलासाप्मक 
तिलअतरस्तत्त्वका दी अनुभव कर रद्ा हूं! श्रद्धा और चारित्रगुणके 
त्रिकारों शरीर अविकारोंकी अचंस्था इस मुम - अंतरुतत्त्वमें नहीं है । यह. में 
शुद्ध विधिरूप हूँ। में किसी भी गुणस्थानकों नहीं करते हूं, किंतु एक 
ज्ञानसंरूपको दी चेत रहा हूं । 

जीवस्थानोंका अकठ त्व व वित्तत्वका संचिन्तन-- बहुत स्पष्ट 
दिखनेमें आने याले एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रियः चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय 
पर्याप्त श्रपर्याप्) ऐसे इन सत्र जीवस्थानोंको मी में नहीं करते हूं । यद्द में 

मे एक चित्स्भाष हूं) वेयल सहंज चेतन्यबत्रित्ञासात्मक निजतत्त्वको:चेत 

(हा हुँ--ऐस। चिंतन करता: हुआ यद्द ज्ञानीपुरुपष विशुद्ध अनांकुलताका 
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अलुभवु.कर-रहा है। “जैसे मिश्री ख़ाने वाला पुरुष जब जब मिश्रीका 
चिंतन करता-है अथवा दूसरेके मुखसे .मिश्रीकी महिमा सुनता है तो उसे 
बिल्कुल स्पष्ट फिट बेठ जाता है कि हां यह बात विह्इंल ठीक हैं। इसी 
तरह इस ज्ञायकस्वरूपके संचेतनकी बात इस ज्ञानी पुरुपके अन्तरमें बिल्कुल 
सही चेठती जाती है कि में किन्हीं भी परभावोंकों, परपर्यायोंकों नहीं 
करता हूं, किन्तु सहज चैतन्यविज्ञासात्मक निज अंउस्तत्त्वकों चेत रहा हूं । 

वाल्यादिक देहावस्थावोंका. अकतृ त्व व चित्तत्वका संचेतन्त-- इस 
शरीरमें वालक जवानी) चुद्रापा आदिक शअ्रवस्थावोंके अनेक भेद हैं | अनेक 
परिस्थितियोंरूप यह देह रहा करता है, इस देहस्थानरूप में नहीं हूं ओर 
न में इस देह स्थानका करने वाला हूं। यह मनुष्य क्या यह चाहता है 
कि मैं बूढ़ा बन जाऊँ। तो इस घुढ़'पेको क्‍या यद्द जीव करता है ? जैसे यह 
बुढ़ापेको नहीं करता; इसी तरह यह - जवानी व बचपनकों भी नहीं करदा 
हैं। ये असमानजातीय द्रव्यपर्यायरूप प्रकट शरीर इन अवस्थाब्ोंको 
धारण फर रहे हैं, में उन्हें मी नहीं करता हूं, में तो सहजचेतन्यविलास- 
स्वरूप इस निज ज्ञाताको ही अनुभव रहा हूं।. ेु 

रागादिक विकारोंका अकतृ त्व व चित्तत्त्वका संचेतन-- शाभ्यंत्तर 
में ये रागादिक विकार हो रहे हैं | वयों हो रहे हैं, केसे हो रंदे हैं ? इन 
सब वातोंका सिद्धान्त सुच्द है । ये होते हैं, ये बिकाररूप भाष हैं, उपाधि 
का सन्निधान पाकर होते हैं लेकिन ये तो इस स्वभाव इसमें करने चले 
मुझको यों नजर आ रहे हैं जेसे पान्तीके ऊपर तेल व्यापक है। पानी उस 
तेक्लसे निर्लेप है। ऐसी दी शक्ति व्यक्तिका अन्तर डालकर जहां भी में देख 
रहा हूं कि ये रागादिक विकार मेरे ऊपर तेर रहे हैं, किन्तु ये स्वभावरूप 
नहीं वन सकते हैं । में चित्स्वभावमात्र हूं ।: में इन रागादि बिकारोंको नहीं 
करता हूं, किन्तु सहज चंतन्यतिज्ञासात्मक- निज आत्मतत्त्वको अन्लुभव 
रहा हूं । 2 

कषायभावोंका अकठ्‌ त्व व॒अन्तस्तत्त्वका संचेत्न-- इसी अकार 
क्रोध मानः साया लोसरूपसे विभिन्‍त इन भावकर्मोरूप बिष्योंकों मी में 
नहीं करता हूं। ये हो जाते हैं। जसे रसोई घरमें रोटो बनती है तो रोटी 
बनाने वाली महिलाका दृथ चल रहा है, आग-भी घधक रही है, तवा भी 
गरम हो रहा है ओर रोटियां भो सिक. कर परिपक्व बन रही हैं, ऐसी 
स्थितिमें:हस उसे रोटीका करने वाली केसे कहें ? यह भी एक पक्षमें 
निर्णय नहीं कर्‌ सकते हैं। उस - महिलाने. रोटी नहीं की क्‍योंकि रसका 
हाथ एथक्‌ है, रोटी एथक्‌ चीज है प्रथक्‌ बस्ठुसें पृथक बरहुकी कोई 


गाथा परे ७ 


करतूत नहीं चला सकती | यो ही आग अलग है, तवा झलगंहै रोटी 
अलग है; किसने परिपक्व किया ? तो यह कहें कि इन सबको निमित्त 
पाकर रोटी ने रोटीको कर दिया। खुदने- खुदको कर दियां। इसका क्या 
थे है ? यहां तो रूवत्र होना दी दोना- नजर आ रहा है, करना तो कुछ 

नजर आता दी नहीं है । किसीके सन्निधानमें, निम्मित्तिमें। प्रसंग्म जो जब 
होना है सो हो रहा है । में इस कपाय भावषकों नहीं करता हूं, किन्तु सहज 
चतन्य विलासात्मक.निज आत्मदत््वका संचेतन कर रहा हूं, आत्माको 
चेत रहा हूं । 

परसाथभ्रतिक्रकका अ्रन्तःपुरुवार्थ--- इस प्रकार परसार्थ प्रति- 
क्रम्ण अधिकारके आरम्भमें कहें हुए इन पंचरत्नों स्वरूप कथनमें इस 
आत्मतत्त्वको समस्त विभाव पर्यायोंसे विभिन्‍न देखा गंया है ओर यह 
ज्ञानी पुरुष उन पर ओर परभावोंसे केसे दूर हो जाय ? इसको धान 
बताया गया है। इस प्रकोर इस सब पर ओर परभावोंसे हटकर निज 
अंतस्तत्त्वका जो आश्रय करता है -बही पुरुष परसार्थ प्रतिक्रणण का रा 
है। इस ज्ञानीपुरुपने समस्त बिपयोंके भहण करनेकी चिंता त्याग दी है । 
यह किसी भी विपयको श्रव ग्रहण नहीं करना चाहता । इसे ज्ञ नी पुरुषने 
निज द्रव्यगुण पर्यायके स्वरूपमें अपना यथार्थ प्रकाश पाये है, ऐसा: यह 
ज्ञानी संत जो सकल परिणतियोंसे -चिविक्त शाश्वत अंतःप्रकाशमान्‌ 
चित्स्वरूपका अवलोकन कर रहा.है, उसका द्वी आश्रय और अवल्म्बन 
कर रहा है। वह परमार्थप्रतिक्रमंणंके - बलसे समस्त विकोरोंको शुद्ध करके 
अर्थीत्‌ समस्त बविकारोंकों दूर फरके अपने आत्मामें विशुद्ध चित्मकार.म 
अनुभवता है.ओर इस केबल्यके अवलमस्वतसंसे कवल्‍्य अवस्थाको आ्राप्त करता 
है, अर्थात्‌ संसारके समंस्त संकटोंसे शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त फरदा है । 

घम पालनक लिये आन्तेरिक निएय-- भेया ! धमपालनके हि 
एक निर्णय-रखिये। उपाय तो अनेक: संम्भव' हैं लेकिन उन सब उपायोंसे 
गजर कर अपने सड॒ज स्वंरखपकी पहिचोने की जाय इस पर ही. धर्म अब- 
लम्पित है । अपने आपको सब्रसंकर्टोंसे पार कर ऐने वाले इस धर्मस्व- 
भाव रूप अपने आपको दृष्टिमें क्ेकर संबंचितावोंकों तजकर, सबंबिष्यों 
का प्रदण तजकर निर्विकंहप परमविश्रामरूप अपने आपकी अनुभवना 
चाहि9 यही सर्वदुःखोंसे छूटनेका विशुद्ध परिणाम है 

एरिसभेद्व्भासे मज्मत्थों होदि तेण चांरितं] . - ./ 

तें दिहकरणशिमित्तं पडिक्कमणादी पथ क्खामसि ।।८रे। 

प्रतिक्रमंणा दिकवे -व्यास्यानका रुूफतप-- इस अधिकारके पहित्ते 


छरे नियमसार प्रवचन "ट्टम भाग 


४ गाथाबोंसें जो वास्तविकता बतायी गयी है उसदा परिज्ञान द्वोने के 
कारण जब इस आत्माको भेदविद्ञानका अभ्यास हो जाता है तब यह 
भेद्विज्ञानी जीव मध्यस्थ होता है अर्थात्‌ न रागकी ओर इसका मुंकाब 
है ७ ्छ +० 

रहता है न हंघकी ओर झुकाव रहता है । राग ओर दट्वेप दोनोंसे परे होकर 
यह मात्र ज्ञाता रद जाता है | केवल ज्ञाता रह जानेक़ी +थिति हो जानेका 
सास चारित्र है। इस दी चारित्रसे संसारके समस्त संकट दूर होते है ! 
अतः कल्याणके अर्थ इस चारित्रका धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। 
उसही चारित्रके दृढ़ करनेके निमित्त अब प्रतिक्रण आदिकको कहेंगे । . 

. “महत्त्वपूर्ण योजनाकी भूमिका सर्व॑स्वदर्शन-- जब, बहुत बड़ी 
योजना अपनी होता है। बहुत प्रायोजनिक मार्मिक भमह्दत्त्वपृ्ो प्रस्ताव 
रखनेको होता है तो उससे पद्दिलि ऐसी भूमिका फह्दनी पड़ती है कि उस 
प्रस्तावका समस्त रहस्य दे दे । श्रोताबोंके चित्तमें. उस प्रस्तावका समर्थन 
हो जाना यह सव पहिले ही हो चुकता है आंतरिक आशय टारा, फिर 
प्रश्तावकों बतानेमें ओर उसको पास करानेमें अधिक समय नहीं लगता 
है। यों ही मानो इस परमार्थप्रतिक्रमणणके मद्दान्‌ पुंरुषार्थक विबरणमें 
महतत्वपूर अतिक्रमणसे पहिले जो पंचरत्नॉमें भूमिका मानी गयी हैः 
परिक्ञान कराया गया है उसको ही सुनकर श्रोतावोंने इस अतिक्रमणका 
हार्दिक समर्थन-कर दिया है। अब उस पंचरत्नमयी भूमिकाके वादं अथवा 
परमार्थेप्रतिक्रमणका जी प्राशभूत परिज्ञान है उस परिज्ञानके अतिपादनके 
वाद अब आचार्येदेव कह रहे हैं कि ग्रतिक्रमण आदिकको कहेंगे।. - : 

प्रतिक्रणका प्रयोजन्-- अतिक्रमणकी आवश्यकता निर्दोष चारित्र 
की सिद्धिके लिए है.। 'निर्दोध चारित्रकी सिद्धि समस्त आकुलताबों के 
मिटाने के लिए-है | समस्त आकुलतावोंका मिट -जाना इस जीवका ध्येय 
है, मंतव्य है। लक्ष्य है। चाहते यद् हैं समस्त जीव लोक: कि रंच भी 
पीड़ा न रहे | अनाइलंताकी स्थिति केसे आये ? उसके उपायमें यह 
चारित्रशोधक परसार्थप्रतिक्रणणका वर्णन चल् रहा हैं। - ... :' 

: हितमांगेमें- स्वरूपावगसरूप मोलिक उपाय--चारित्र कहिएया 
सध्यस्थ होना कहिए,करीव-करीब एकार्थक बात है । रागहेण्से परे-होकर 
केवल ज्ञाता द्रष्टा रहनेको मध्यस्थ कहते हैँ । मध्यस्थ केद्विए:-अथबा तटर्थ 
कहिए, यहां तक कुछ-कुछ प्रायः एकार्थक:वात है| लेकित्त सृक्ष्मतासे देखा 
जाय तो पहिले कभी तटस्थ दो जाते हैं.पश्चात्‌ मध्यस्थ हो जाते हैं और 
कभी पहिले मध्यस्थ हो जाते हें पश्चात्‌ त्तटस्थ हो जाते:हैं,-किन्तु सबसे 
उत्कृष्ट अबस्था इस मध्यस्थ श्रोर तटस्थ होनेसे ऊपरकी-है:। उस अवस्था 


बे 


णाद्मा ८९ हु उ्शे 
का फारण है मध्यस्थ दोना और सध्यरथ होनेका उपाय है भेदविज्ञानके 
उपयोगमें स्थित रहना। भे: विज्ञानके उपयोगमें स्थित रहनेका साधन है 
उस्त भेदभावना का अभ्याप्त रृदद करना | भेदभावनाके अभ्यासको हट करने 
का कारण है वस्तुस्थरूपका यथार्थ यथार्थ पंरिज्ञान होना। जब बस्तुका 
तःसिद्ध स््ररूपालित्त्वमात्र लक्षण जान लिया जाता है तो बहां भेद 
विशर हए हुम्रा कतता है। वस्तुस्वहूपका यथार्थ परिचय पानेके लिए 
ज्ञ.नामभ्यास करना होगा | 
प्रायाजतनिक स्वरूपावगमका संवेत-- हम द्रव्य गण पर्यायके 
विस्तारमें २स्तुको पढ़िले जानें तथ यह भेद विज्ञात होता है। प्रत्येक 
पदार्थ अपनी अपनी पर्यायोंसे उत्पन्त द्ोता हुआ अपनी-अपनी पर्यायोंमें 
ही उस उप्त कालपें तन्मय रहा करता है | वह पर्याय प्रतिक्षण नवीन-नवीन 
हो जाती है और पुरानी पुरानी पर्योय उस बस्तुमें विलीन हो जाती है । 
इन समझ पर्यायोंका आधारभूत, जितने भी किस्मके पर्याय हैं उत्तने दी 
पदार्थोर्मे गुण होते हैँ । ये गुण पदार्थडरी शक्तियां हैं झोर जेसे कि पदार्थ 
अ्नादि अनन्त हैं ऐसे ही ये शक्तियां भी श्रनादि अनन्त हैं। उन्त समस्त 
शक्तियोंका जो पुञ्ञ है बद्द द्रव्य कहलाता है । प्रत्येक सत्‌ अपने ही द्रव्य 
गुण पर्यायमें तन्‍्मय है, अन्य सबके द्रव्य गुण पर्यायसे अत्यन्त विधिक्त 
है, ऐसा. उन सबनस्त परदाथक्रा सामान्यतया परिचय पाने पर और 
असाधारण बश्तण निरखकर, उन शक््तियोंको निरखकर विशिष्ट परिचय 
पाने पर भेद विद्वान द्ोता है। भेद्विज्ञानफे पश्चात उस विशिष्ट परिचय 
को भी समाप्त करना होता है| साधारण रचरूपसें अ्रथौत्‌ मध्यंस्थ होकर 
स्वतःप्रसिद्ध होने- षाले अपने आपकऊ ज्ञातृत्वरूप रूसें स्थित द्ोनेको 
निश्चयवारित्र कहते हैं । इस कल्याण प्राप्तिके लिए हमें यथं।र्थ ल्लानाभ्यास 
को मद्दती भावश्यकता है । 
दुर्लभ मनुष्यभवर्में सावधानीका अनुरोध-- व्तंमानमें मनुप्यभव 
पाया,-धन संपदा भी-यथायोग्य पायी- जिम्में किसी भी प्रकार की चिंता 
भी नहीं है । यों तो चिंता करनेके लिए .अपनो तृष्णा बंढ़ाते जाषो तो 
चिंगनावोंकी कभी सीमा नहीं ,आ सक्रती | पर जितने से अंपने प्रा! रह“ 
सकते हैं और प्राण रहने पर घर्मके लिए हम.संमंथ रह सकते है, इंतने 
साधन प्रायः सबने पाये हैं ओर प्रतिभा ज्ञान भी सबने पाया है । जिस 
'बुद्धिमें इतनी.सामथ्य है कि इतना बढ़ा व्यापार करले, आय बनते, 
, हिसाब रखते अथवा, सांमाजिक राष्ट्रीय अनेक प्रोग्र,म बना सकें) विवाद 
दत्त कर सऊ।-क्या.-उस घुद्धिमें यह सामरथ्य नहीं है कि स्व परका यथा 
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परिज्ञान प्राप्त कः के | बुद्धि भी खूब है। इन्द्रियां भी समर्थ हैँ।: सारी 
योग्वताएँ ठीक हैं; घामिक प्रोम्रास भी सिल्ते हुए हैं इनना सर्व कुछ मिल 
जा उके बाद भी यदि विपयोकी ही लिप्सा रही) इस सायामूयी दुनियासें 
अपना नाम जाहिर करने की ही मंशा रही, अपने शाप इस पर्यायंको 
लोकमें प्रमिद्ध करनेक्का हो आशय रहां तो समम लीजिए कि वद्दी गति है 
कि बहुत ऊँचे चढ़कर थोड़ी असावधानी से एकदम नीच गिर जाना- है । 

छपाकारीपर अन्यायके फल्पर एक हृष्टाम्त-- एक साधु महाराफ 
थे। उनके पास एक चूहा बेठा था, उसपर बिहली मपटनेको हुईं तो दयावश 
साधुने उस चुहेको आशीरबाद दिया कि तू भी ब्िलाव बन जा | वद्द तिलाव 
क्त गया | अगर उसे बिलावका डर नहीं रहा | लो उसपर थोड़ी देरमें कुत्ता 
भमपटा तो आशीर्वाद दिया कि तू भी छुत्ता दही जा। कुत्ता ब॒न्न गया। अब 
उमस्तपर मपटा नाहर, तेंदुबा, तो उसने फिर आशीर्वाद दिया कि वू भी 
नाहर वत्त जा | वन गया नाहदर । इसव- बाद उसपर मपटा सिद्द | साधुने 
कह्दा कि तू भी शेर वन जा | वन गया सिंह । देखो चूहासे शेर बन गया । 
अच इस सिंहको लगी भूख, सिंह उस साधुपर मपटनेकी. सोच चुका; इतने 
में साधुने आशीबौद दिया कि तू फिरसे चूह। बच्र जा। इतना बड़ी सिंह 
बन जानेके बाद एकद्स चूहा बनना पड़ा ओर जो क्लेश था। जो बात थी 
बडू सच अआा गयी। 

. आत्मदेषपर अन्याय करनेका फल-- श्ण्टी- प्रकार हम- श्राप जरा 
व्यापक दाष्टि ढालें । कभी निगोद अवस्थासें थे, एक श्वासमें १८ वार जन्स 
मरण लेना पढ़ता था। बढ़ी कठिनाई उस जीबनगें रही | इस श्मात्सदेवका 
कुछ प्रसाद मित्ता) कुछ निर्मलता हुईं, कुछ विशुद्धि बनी “कि निगोद 
अवस्थासे निकला ओर अन्य स्थावरोंमें श्राया और विशुद्धि. हुईं तो जरसे 
पर्यायमें आया। उसमें भी संज्ञीपंचेन्द्रिय ओर उसमें भी मनुष्य दो गये | 
इन्द्रिय, मन) बुद्धिबल सब कुछ विशिष्ट हो गया। पक निमोद अवध्थासे 

नकलकर ऐसे बलिष्ट . मनुष्यभवकों' प्राप्त कर लिया झब मनुष्य होकर 
यह अपनी विद्याका, बलका उपयोग करने लगा फषाय साधनोंमें, लड़ारे 
भगड़ोंमें । इन्द्रियके विषयका कितह्वा, बड़ा. विस्तार हों-गया और मनके 
विषयका तो झोर भी ्धिक विस्तार हो गया। अब विषयसाधन करके 
“इसने अपने आत्मदेव पर हमला फिया है । जिस आत्मदेषके प्रसादसे यह 
,भिगोद. अवस्था से निकल्न कर आज मजुष्यपर्यायकी उत्कृष्ट: स्थितिमें झाया 
है । अब यद्द उस ही आत्मदेष पर श्राक्मण कर रहा है | विष्योंमें श्रमण 
कर अपने आपको मूल रहा है-। ऐसे आक्रमणके समयमें म्लाच हुआ यह 
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आत्मदेव भीतरसे यह झाशीर्षाद दे रहा है कि तू फिरसे निगोद वन जा 
'लो अब जिसे गतंसे छठे थे उसी गतमें फिर गिर गये-। | * 

८: मांहपरित्यागम़ें दी कल्याण-- भैया ! ऐसी उत्कृष्ट स्थिति पाने पर 
झच तो कुछ बिवेक उपयोगमें ज्ञाना चाहिए। सबसे विविक्‍क्त' पे बल- 
ज्ञानानन्द. स्वरूपमात्र अपने आपके प्रभुको तो निरखिये, मूठे मोहरे क्या 
'रक्ख। हैं और वह मोह भी भाखिर छाड़ना पड़ेगा । मोह तो न छूटेथा 
'पर मोहमें जो विपय बनाया है. उसेःछोड़ना पड़ेगा। मोद तो ज्ञानबंल्नसे 
ही झूटेगा | थोड़े दिनोंका जो समागम मिला है, जो कुछ असार पदार्थों 
-फी परिस्थिति मिली है उसमें मुग्ध दो जाना, इससे बढ़कर मृढ़ता और 
क्‍या हों सकती है ? ये मोदी लोग किसी प्रकार घनको-जोड़ लेने में झपनी 
चतुराई सममभते हैं या किसी अकार देशमें, गोप्ठी में अपनी $छ पठ बना 
लेनेंस चतुराई सममते हैं। किन्तु वह क्या चतुराई हैं जिसके वाद फिर 
क्लेशका सामना करना पड़ेगा, बह फौनसी भज्ली परिस्थिति है ? बुद्धि- 
'मानी तो यद्द है कि इस भवसे निकल जाने से ही पद्विल्ले हम भविष्यका 
सब कुछ भत्ा निर्णय बनालें | यह सब कुछ द्ोगा मोह छो ड़ नेके कारण । 

कार्यसफत्नताकी योग्य विधि पर एक दृष्टान्त-- भैया  धर्मपालन 
जिम पद्धतिसे; जिस मृज्न उपायसे होता है उस द्वी मुल उपायकों किया 
जाय तो होंगा अ्रन्यथा न दोगा। एक रानीका बाग था, उसका सारा 
प्रबंध रखना उसके ही हाथ था। षद्द .एक बार घीमार हो गयी तो अपने 
, लड़ऊसे कहती है रानी कि देखो उस बगीचेकी खूब सेवा करना, उस 
वर्गाचेकों खूब सींचना; बगीचा खूब, दरा .भरा साफ रहे । उस लड़के ने 
'बागकी खूब सेवा की | सेना तो बहुत की, लेकिन कुछ द्वी दिनोंमें वह बाग 
. सुख गया | रानी त्वस्थ हो गयी ओर बाग देखने गयी तो देखा कि प्लारा 
" बाग सूख गया | रानौको बढ़ा बियाद हुआ । लड़के को घुलाया ओर पूछा 
कि बेटा यह बाग केसे सूख गया १ क्‍या - तुमने इसकी सेया नहीं की ? 
दड्का बोला मां ! मेने ती अथक परिश्रम किया। कोई पत्ता घूल भरा भी 
नहीं रह सका । खूब सोंचा। डाली डाली सींची, पत्ते-पत्तेमें पानी ढाला। 
तो बेटा तुमने बढ़ोंमें पानी ढाला कि नहीं ? मां! यह तो नहीं कर पाया । 
: तो पत्तियकि घोनेसे, ढाज्ी-डाढी स्ींचरूंसे, दो बाग सूख जायेगा ही । 
उन पत्तियोंकों न सार करे, उन डाक़ियोंमें -पानी न डाले और बराबर 
जड़ोंको ही पानी देता रहे तो:बद्द बाग. हरा भरा घना रहेग', सूखेगा 
नहीं। ,.. . स् ० कि हर 
आत्मविकासकी मूल विधि-- ऐसे दी जानो भैया ! कि यह श्रंत्मा 
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रच है 


के गुणोंका बाग हरा भरा केसे रह सकता है ? इसका उपाय तो दोष 
रहित शुद्धज्ञानप्रकाशमात्र स्वनत्तं्वकी निरखना, यंद्वी है इस धागकी मूलको 
सींचना | इस परमार्थ परमंपारिणामिकभावरूप पंचसगतिका कारणभूत के 
सइजसव भावका अवल्लोकत, आलम्बन, शआआश्रयरूप चिंतल। मस्त) वचन, 
कायकी क्रियाएँ, विक्रप) द्वाथ पेर पीटना, शरीरकों बड़ा घोना। साफ 
करता, छुवाछू तका भारी पालन करना, बहुत-बहुत भी ऐसे बाह्य काम कर 
लिए जायें तो ये सब सूल सिंचनके बिना पत्तियों और ड/लियॉफो घोनेकी 
तरह हैं । ऐसे बाह्य क्रियाकार्ड फरके भी इस आत्माके-गु्णोंकरा विकास 
नहीं हो सकता है, यद्‌ आात्मउपवन हराभरा नहीं रह सकता.। यहां परमार्थ 
प्रतिक्रमणके प्रसंग्में ऐसा ही उपाय कराया जां रद्दा है जिस उपायके 
प्रसादंसे यद आत्मृतराय सबेदोपोंसे रहित होकर शुद्ध विकासंरूप बन 
जाय) हरा भरा बन जाय अर्थात्‌ आनन्द हो आनन्द वरस जांय | ऐसे 
उपायमें सर्वप्रथम यह बतला रहे हैं कि हे कल्याणार्थी पुरुषों ! प्रत्येक 
वस्तुका जैसा ययार्थस्वरूप है तंसा पहिले जानो झौर उस परिश्ञानसे 
स्वपरमें भेद॑विज्ञान चनाबो, भेदाभ्यास करो, फिर धिकारोंको छोड़कर 
निज तत्त्तके ही दर्शन फरो तो आत्माका-शुद्ध विकास द्वो सकता है। 
प्रतिक्रमणव्यास्यानका संकहप- इस शुद्धविकासकी मूल प्रक्रिया 
- स्व हपाचरण है और यही निष्क्रिय :झात्मस्थितिरूप प्रक्रिया प्रगतिशीक 
होकर यथाख्यात व पूर्ण परमचारित्र हो जाता है जिसमें अनन्त सहज 
' परम आनन्दका निरन्तर अनुभवन रहता है। उस चारित्रकी प्राप्ति व 
: भ्विचल स्थितिके हेतु अब अतिक्रमणांदिकी निश्चय क्रिया बताई जा रदी 
| प्रतिकमणका अथ है अतीत दोषोंके परिद्वारंके अर्थ प्रायश्चित्त करना 
: अतीत दोषोंका संस्कार न रह सके ब अतीत दोपोंक्के कारण उस कालमें- 
' बद्ध हुए कम विफल हो जावें, वे पुनः. दोषोंके उत्पादननिशित्त ल हो सकें 
से अन्तःपुरुषार्थ करने को प्रतिक्रमण कदते हैं । | 
पावन ग्रवत्त प्रणेताकी वेचनरचनोकी सदिसा-- इस गाथामें यह 
' कहा गया है कि प्रतिक्रणणादिककों फेहूँगा । इस आदि शब्दसे प्रत्याख्यान 
आदिका मदण करना चाहिये। यहां एक जिज्ञासा यह हो सकती है कि - 
यह तो अतिक्रमण अधिकार है इसमें तो प्रतिक्रमणके ही कहने का संकह्प 
बताना चाहिये था और जब प्रध्योस्यान अधिकारका प्रारंम्भ करते तब 
: अत्यास्यानके कद्द नेका संकल्प बताना चाहिये था, ऐसा न करके इसी स्थल . 
सें प्रतिकमणादिकको कहूंगा ऐसा क्‍यों कद्दा गया है! इसका समाधोन यह 
हैं कि परमद्वित नियसका प्तिपादन करने वाले आचार्य श्री कुन्द कुन्द देव 
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इस प्ंन-में उपयोगी तरवेवणंन करते गये ये। उन्तका यह तत्त्ववर्णान 
स्थलानुंसार क्रमिक, अध्यात्मद्रिर्शक 'धाराप्रवाह चलता गया-था। यह 
अधिक संभव है कि इस ग्रन्थवे. प्रणेता पूज्यपाद आचार्य कुन्दकुन्दंदेचने 
पदहिले से यद छुटनी न फी' होगी हमें इतने अधिकार इंस-इस ऋमसे इतनी 
इसनी गाथावोंमें बनाने 'हैं उन्होंने तो दहितभावसे परमदेशना-सकी है । 
मद्दापुरषोकी चाणी «म अधिकार आदि नसोचे जाने पर भी. ऐसी 
'संतुर्नित, परिमित, उपयोगी क्रमिक हो जाती है कि-उसकी रचनाके . 
व्याख्याकारोंकी अधिकारोंकी छटनी में श्रम नहीं होता | इस तत्त्ववर्णनके 
स्थलमें असंगंवश इसी कारण “अतिक्रमशादिक कहूंगा? इसमें आदि- शब्द 
दिया गया है। इस आदि-शब्दसे यद्द प्रकट होता है कि आगे कहे जाने 
बाले निश्चय प्रत्यःख्यान परम -भ्रालोचना, शुद्धनयप्रायश्चित्त, परस- 
समाधि, 7 शक झोर निश्चयपरसावश्यक्कां दोपलिदृत्तिसे विशिष्ट 
संन्‍्बन्ध हैं । * 

' परमार्थप्रतिक्रणका प्रसाद-- परमार्थप्रतिफ्रमणसें प्रमुख श्राधार 
सदज चिह्विलासात्मक भात्मतक्त्वक आल्म्वनका है और उसमें उपमुख 
आधार स्ववस्भेद्विज्ञानका है। भेद्विज्ञानकी श्रपार महिमा है- जितने 
भी आत्मा परमात्मा हुए हैं. ये सब भेदविज्ञानके प्रसादसे सिद्ध हुए हैं तथा 
जितने भी जीव श्रव तक बद्ध हैं वे सथ भेदविज्ञानंफे श्रमावसे ही बद्ध हैं, 
परतन्त्र हैं, जन्ममरणादिके क्लेश सह रददे हैं । अद्दो,- भेदविश्लानके प्रकट 
“होने पर सदजानन्द्धाम चिद्विज्ञासात्मक सात्मतत्त्व संदृष्ट हो जाता 
झोर तब यह श्रात्मा भेदाभ्याससे प्राप्त -अभेद्स्वरूप अन्‍न्तस्तत्त्वके आश्रय 

पापकलइसे मुक्त द्ोकर पावन द्वो जाला है.। यह सब परमार्थश्रतिक्राण 
का परमअसाद है। अब इस ही परमार्थप्रतिक्रमणके पात्रका वर्णन है । 
मोत्त,ण वयणरयण रागादीभावबारणं किश्चा | 
भ्रप्पाणं जो रायदि तरस दु दोदिति पढिकसख ॥८३॥ 
प्रतिक्रमणके विवरणका संकहप-- वचतरचनाको छोड़कर रागा- 
दिक भावोंका निवारण करके जो जात्माथों ध्याता हैं. उस ज्ञासी पुरुषके 
बस्तविक प्रतिक्रमण होता है। निश्चयप्रतिक्रण और व्यवहारंप्रति- 
' ऋमण ऐसे प्रतिक्रमणके दो प्रकार बताये गये हैं। व्यचद्दारअ्नतिक्रमण तो 
“ बिधिपूर्वक प्रतिकमण पाठ करते हुए अपने! आत्मासें उस योग्य विशुद्धिछ्ता 
भाव करना, सो व्यवद्वारप्रतिक्रमण है । किन्तु निश्वयप्रतिक्रमण क्‍या है 
इसको निश्चयप्रतिक्रणका अधिकारी वतानेके माध्यमसे इस गाथाें 
बविशेपरूपसे बताया गया है । 


+उद नियमसार प्रवचन षष्ठम आग 


. व्यवद्रप्नतिक्रमण ब निश्चवयप्रतिक्रमणका निर्देशन-- प्रथम तो 
व्यवद्दारप्रतिक्रमणका ही मद्तत््य देखिये।. मोक्षकी इच्छा ऋरने वाले; 
कह्याणार्थी, निष्कपट भावसे त्रत तपस्या संयममें प्रव्नत्ति रखने वाले पुरुष 
जो वेवसिक, राधच्िक, ऐयपथिक, पाक्षिक) चांतुर्मासिफ) सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण किया करते हैं बचननरचनामय प्रभुस्तवन दोषोंका मिथ्याकरण 
दोषोंके निबारणकी भावना आादिका पाठ किया फरते हें जो कि पापके 
क्षयोंका कारणभूत हैं, छुभोपयोग हैं, ऐसे सूज्नोंका रद्यारण करना यही है 
व्यबद्दारप्रतिक्रमण । सुनने में यह भी बड़ा प्रभावशाली ग्रोम्राम है. मोक्ष 
मार्गफा, फिर भी इस सूत्रमें यद् बतत्ा रहे हैं. कि ऐसे. प्रतिक्रमण पाठके 
बपनोंका परिद्दार भी जहां हो जाता है झोर तदूविपयक अन्तरजल्पका 
भी परिद्वार द्वी जाता है वहां रागादिफफा निवारण होनेसे जो शुद्ध 
आत्मस्वरूपका ध्यान घतंता है उसे कद्दते हैं निश्चयप्रतिक्रमण । व्यवद्दार- 
प्रतिकमण तो विकल्प फरके किया जाता दें किन्तु निश्चयप्रत्तिक्रमण 
ज्ञावृत्वके संस्कारसे स्वयं हुआ फरते हैं। ऐसे इस निश्चयप्रतिक्रमणकी 
बात कद्दी जा रददी है । ह आप मु 

बेराग्यसुधा सिन्धु चन्द्र-- निश्चयप्रतिक्रमण जिस पविश्र महद्दापुरुष 
के द्वोता है उस मंहापुरुषकी कुछ झ्ान्‍्तरिक चर्याको ध्यानसें लिए हुए 


. देखिये--यह महात्मा बराग्यरूपी समुद्र लिए पूर्णमासीके चन्द्रमाकी तरह 


है | जेसे पूर्णमासी के चन्द्रमाके अभ्युदयके कारण समुद्र उवलता है, चढ़ता 
हैं, इसी प्रकार उसका बराग्य प्रगतिशील है, बढ़ रहा है। दोपोंका परि- 
स्याग तो बह्दी करेगा जो-पिरक्तिमें बढ़ रहा है,। सद्दज चैराग्य ही वृद्धि- 
शील हुआ करता दे । 

वनाबटी पेराग्यकी विद्ल्यनायें-- बन्ताव्टी बेरान्य, बाह्यका परि- 
त्याग यह कदा घित्त्‌ क्रिसीके सत्य वेराग्यका भविष्यमें कारण बच जाय 
तो बने; परन्तु जब वेराग्यमय सहज आत्मतत्त्वका परिचय नहीं है तो 


: बाह्मपरिग्रदके त्यागसे बनाये गए वेराग्यमें मुल उपाय सुरक्षित नहीं है । 


 सहजज्ञानस्वभावके परिचयके बिना जो बाहरी त्याग किए जाते हैं वे कुछ 


समय तक तो मोज देते हैं, वे भी आव्मीय आनन्दकी सत्षक नहीं देते हैं, 


- 'ह्लोगोंके द्वारा पूजा, अ्तिष्ठा, सम्मान अथवा अपनी कल्पनामें जो धर्मकी 


घुन आयी है:उस घुन्से अप ता दिल बदला लेना) ये सब सौज हु. करती 


: हूँ; किन्तु कुछ कालक बाद जब इन मोजोंसे पेट भर जाता है तब ज्लोगोंके 


: सम्मान द्वारंको हुई पूजा प्रतिष्ठाको एक रोजके देखनेकी -आदतसी पढ़ 


जाती है तब इसका मौज घट जाता है, श्नय प्रकारकी तृष्णायें बनने 


गाथा ८ कै हू 


लगती है भौर कभी-कर्मी तो अपने इस परित्याग पर अ्रफ्सोस भी हीने 
लगता हैं, चाह होने लगती है। अंनेक विडस्वनाएँ बन जाँती हैं । 'मिंस 
पुरुषके सृज्ञमें निप्कलंक स्व॒त:सिद्ध निज सहज ज्ञानस्वभाव॑ंका दर्शन नहों 
हंता है उस पुरुपमें वेराग्यक्की वात यथार्थविधिसे निभा ल्ेनां; 'थंह' कठिन 
हू ता ह्टै | | 2003 ह ६ 
'. परमतपश्चरण ओर निश्चयप्रतिक्रए-- रागरहित विधिसे 
रागसद्दित ज्ञानप्रकाशका अवलोकन करना यही है उसका परसतपश्चरण | 
अपने चेनन्‍्यरवभावसें अपने उपयोगका प्रतपन्त करना यही है परम 
तपश्चरण, जो कर्मकी निर्जराका थर्मोघ साधन है । ऐसे परम तंपश्चर ण 
से परिपूर्ण सदज वेराग्यरूप समुद्रको जो प्रतिक्षण बढ़ाता रद्दता हैं ऐसे 
पूणचन्द्रकी तरह यद्ट महात्सापुरुष निश्चयप्रत्तिक्रमणका पात्र होता: है | 
निश्ययप्रतिक्ररगुर्मे बचनरचनाका वे रागादिक विभावक्का परिंद्दा “८ 
भंया ! खोदे बचनोंके वोलनेकी तो वात ही कया कद्दी जाय, उस बचन- 
रचनासे नो वह मुक्त ही है, पर प्रतिक्रमशरवरूप स्वाध्याय क्ादि समस्त 
प्रकारकी वचनरचनावोंका जहां परिद्दार हों जाता है और श्रपने प्रति 
कदम बढ़ाया जाना हैं सो यही है निश्चयप्रतिक्रण । आरात्माका आनन्द 
स्वयमेय है| यह आनन्दक्के विरुद्ध अपनी कोई चिऋत्पवृक्ति न्ष बनाए तो 
यह परमशान्त ही हैं । अब देखते जाइए कि हमारी चयों अपनी असली 
चर्यासे कितती दूर चला करती है ! रंच भी रांगादिक विकल्पकी तरंश 
नहीं होनी चाहिए और दो क्या रहा हैं सो अपने आपके झन्दर परखकी 
इृष्टिसे घुस कर देख लीजिये | जिसका शद्ध ज्ञानप्रंकाश है वह ज्ञानप्रकाश 
ही ल्लानप्रकाशर्में रहना चाहिए, ऐसी निस्तरंण ज्ञानमान्र सामान्य परि- 
स्थिति हो वद है बास्तविक पुरुपार्थ श्रौर निश्चयप्रतिक्रण | ऐसी शिवमय 
परिस्थितिमें दोप॑ कहां टिक सकता है ? दोप वहां ही टिक सकता है जहं।ं 
स्वयंकी भी कोई आसक्ति हो। जहां प्रतिक्रमंशसूत्रके नाना अरकॉरकी 
वचनरथना का भी परित्याग दो गया है वहां निश्चयप्रतिक्रणका अध्यु- 
'दय द्वोता है। जहां'सर्वप्रकारके रागद्देष मोह विमावका निवारण हो जाता 
' है उस दी उपयोग भूमिमें अखएड आनन्दस्वरूप निज कारणपरमास्मत्त्व 
'क्ा ध्यांन जगता है । मम 
*.. 'संसारलताका मूत्र कंद-- ये राग हेष मोह 'संसाररूपी लदाको 
बढ़ानेमें मृलकंदकी तरह हैं। जैसे लताकी जड़ लताकी वृद्धि होते रहनेमें 
कारण है ऐसे ही इमारे संसारपरिश्रसशके होते रइनेमें कारण रांगेह्नेष 
सोद भाव है। इस आत्मा पर कितती गहरी सोहिली धूल पड़ी हुई है कि 


घ० नियमसार प्रचवन्न पष्ठम भाग 


जिन भावोंके कारण-इतना विनाश हो रहा है, इतनो वरबादी हो रही है । 
बह भाव बढ़ा प्रिय क्गता है। उनमें दही मन रसा करता है। मौज मानते 
। कभी अपनेको घररहद्वित, कुट्ठम्बरहित) देंदरहित, पोजीशनरहित, 
सर्वविडम्बनाबोंसे विविक्त केवल ज्ञानमात्र भी अनुमचा जाना चाहिये।- 
यदि अपनेको ज्ञानमात्र कभी अतीतिमें नहीं ला सके हैं तो फिर घर्मकी 
क्रियावोंका पालन या तो विययोंकी प्रीतिके लिए है या अपना दिल चहलाने 
के लिए है। ऐसे पुरुषको अज्ञानी मृद्ट कहा गया है । 
धर्मपद्धतिका_अमोघ फल भैया ! सिलसिलेसे पद्धतिवार कोई 
धर्तका पालन करे ओर मुक्त न हो यह कभी हो द्वी नहीं सकता | अवश्य 
ही वह मुक्त होगा | पर धर्मपालन की पद्धति तो सह्दी हो रागद्वप मोह में 
माने गये मोजमें भी फके न डाजना चाहें ओर दम संसारकें समस्त संकटों 
से मुक्त होनेकी वात करलें, यह केसे दो सकता है ? 
व्यामोही मानवकी प्रथम विडस्वन्ता-- यद्द व्यामोहदी मानव तीन 
बातोंमें ही तो फंसा हुआ है बाहरमें, जिसे लोग कहते हैं--जर) जोरू 
जमीन | जरका अर्थ दे धन वभत्र हीरा, रत्न) सोना, चांदी) पेसा; नोट) 
ये सब वेभव कहलाते हैं, इनमें जो उपयोग फंसा रहता है, इनकी अं र 
जो दृष्टि बनी रहती है सोचिए वह कितनी बहिरद्ग दृष्टि हैं। जो जड़ हैं, 
जिनका संग निश्चित्‌ नहीं है। अटपट मिल गए है उत्त वाह्यपदार्थोद्री ओर 
तृष्णाक्रा परिणाम होना, ग्रहणका भाव होना वह कितनी गरीबी है ? यह 
मोद्दी तो समझता है कि में लाखोंका धन बम ता हूं; रखता हूं और वह 
घन मेरे हाथकी वात है, मैं अमीर हूं, पर हो रहा है रहटा काम । -अपने 
अन्तरके वास्तविक ज्ञानानन्बस्वरूप निधिका त्यागकर असार सिन्‍न 
जड़ इन वाह्मविभूतियोंकी ओर अपना उपयोग सर्वस्व लगा देता है; बना 
'मिख.री-नियट अजानकी स्थिति वना लेता है । वे तो बड़ा ग़रीब है उसे 
ह कहीं 'सत्य- संतोष मिल नहीं पाता है, सदा आकुलित रहता है । भझद्द हट इस 
सम्पदाका-हाल -। 
व्यामोही मानवकी द्वितीय विडम्वना- स्त्रीकी बात देखिये- से 
व्यामोही पुरुष स्त्रीको सर्वेस्व मानते हैं। मेरा देवता है तो स्त्री, सगवान 
है तो स्त्री । जितना कमा-कप्ाकर मरते हैं सब स्त्रीके लिए, .पर-द्ोता 
“कितना अनथे-है सो तो देखिये | स्त्रीका प्रेम, स्त्रीका कामरनेह कित्तना कडु 
परिशामवाला है सो देखिये। कोई पघुरुष स्त्रीकाअसंग भी स-करे, बहुत 
ह्निः तक चाहे ज्ससे कामसेवन भी न करे, लेकिन उसके संगसे कामस्नेह 
. करें। :सऊे-चित्तमें छुपी हुईं - कमी छुछ प्रकट हुई जो-मलिनता, र इती-है. 


गाथा. ८३ 3 
उस परिणामके कारण इसके शुरीरका भी बिन्ाश दो रहा है और सान- 
सिक बल आत्मीय बल ये भी समाप्त हो रहे हैं। जेसी यह बात पुरुषके 
लिंए स्त्रीकी है बेसी द्वी बात स्त्रीके लिए पुरुषकी हैं। इसके स्नेहसे 
आत्मीय लाभ नहीं दोता | कोई बिग्ले ही ग्रहस्थ संत ऐसे होते हैं कि 
घरमें रहते हुए भी उनका परिणाम साधु संतोंकी तरह निविकार रद्द 
सकता दो कुछ समयके लिए | और क्या-क्या कहानी सुनाए) न जाने 
स्‍्त्रैंके कारण क्या-क्या क्लेश हैं | आराभममें रहते हुए भी वे अपनी रोनी 
कशनी सुना सकते हैं कि मुझे बड़ा क्लेश है । 
व्यामोद्दी मानवकी तृतीय विडम्बना-- तीसरी बविडम्बना है जमीन 
मकान दुकान खेती प्रथ्वी-जो कोई कुछ हिस्सामें थोड़ा वेठता हो या अपने 
हिस्साके कुछ पास घाली जमीन हों ऐसी चाह रहती है कि यह भी भेरे 
कब्जेमें आये। अरे मरने पर क्या कुछ साथ ले जाया जायेगा ९ एक बार 
किसी राजाने एक बुढ़ियाका खेत लगान न देनेके कारण हड़प करनेका 
आदेश दिया | मकान मॉपड़ी खेती सव कुछ सरकारमें जाने लगे । उन्हीं. 
दिनोंमें किसी समय राजा बुढ़ियाके घरके सामनेसे निकला तो बुढ़िया 
एक बड़े टोकने में वहुतसी मिद्टी भरे. हुए थी। राजासें कहा) भाई-भाई ! 
म्रेरा यह टोकना उठा देना | वह कंहता है कि यह टोकना केसे उठाया 
जा स॒कता है, यद्ट तो बड़ा बजनदार है। तो बुढ़िया बोली कि इतनी 
मिट्टी नहीं उठा सकते तो हमारे खेत हठुम्हारे मरते समय तुमसे केसे 
उठाये जायेंगे ? अ्रच्॒ तो राजाकी आंखे खुलीं । राजा बोला-- डुड़िया मां 
मैंने बढ़ा कसूर किया; जा तेरे खेत मकान. सब कुछ तुमे वापस कर दिये । 
कतेव्य-- भेया ! अ्रव समझ लीजिए कि क्‍या करना था और 
कितने छल्टे काम करनेमें बद गए ? इसका काम निश्चयप्रतिक्रमण था। 
रागादिक विकल्पोंकी तरंग न उठे) सात्र यह-आत्मा अपने आपमें अपने 
अपका, सहजरबरूपका दुर्शन करे, ऐसा निस्तरंग नी रंग शुद्ध ज्ञानप्रकाश 
जगें यह तो किया जानेका काम था; पर इसकी रृष्टि जाती भी है. क्‍या ? 
इस ओर निगादइ जाती, भी है क्‍या ? यदि इस ओर इ्टि भी है ! तो 
अब भी आपके पतंगकी. डोर झ्रापंके हाथमें है और यदि इछ भी दृप्टि 
नहीं जाती है तो सममक ज्लीजिए कि आपके पतंगकी डोरः आपके हाथसे 
निकल- गयी | सदा धक्के ही खाते रहोगे। यों ये गग्इप मोह विभाव 
संप्तारके वंधनको बढ़ानेमें। इस परिभ्रमणको बढ़ानेमें कंदरूलवी तरह हैं । 
उसका निवारण करे और अखरणड अ.लन्दम्य निज काररण,पर मात्माका 
ध्यान करें; ऐसे शुद्ध उपयोगके रखने वाले पुरुषके निःचयप्रतिक्रम्ण 


परे मियमसार प्रय८ पष्ठम भाग 
होता है | 


निश्चयप्रतिक्रमणका पात्र-- निश्चयप्रन्क्रमणका पात्र वही है 
जो निश्चयरत्नत्रय का अधिकारी है । उत्कट तत्त्व है एक चेतन्यरव॒भाव 
प्रथम तो बविश्वके समस्त पदार्थमें उत्कृष्ट पदार्थ है यह »न्‍्सा क्‍योंकि यह 
ज्ञाता द्रष्टा है। व्य्रस्थापंक है; निर्देशक है। स॑ भरने बाला है ओर फिर 
इस आत्मासें भी रागद्व प मोह विकल्प तरंग बहपनाएँ ये सब कूड़ा कचरा 
हैं, ये सारभून महीं हैं । इनमें भी सारभूत शुद्ध ज्ञान प्रकाश है । यह शुद्ध 
ज्ञानप्रकाश जिस तत्त्वका आलम्बन लेने से प्रकट होता है बह सर्चेत्किष्ट 
सारभून परमतत्त्व तो सहज अआत्मतत्त्व हैं। उस परमत्तक्त्वकी श्रद्धा हो 
उस परमतत्त्वका यथार्थ परिक्षान हो और उस ही परमत्तत्त्वमें झाचरण 
हो) रमण हो तो ऐसे निश्चयरत्मक्ष्यके अश्सिख एुरुएके यह निश्चय- 
प्रतिक्ममण रददता है । ः 

परमार्थप्रतिक्रमणका प्रसाद-- जिसमें समस्त प्रकारवे, वचनविपयक 
विऋत्प नहीं रहते हैं ओर केवल एक शुद्ध सहज ज्ञानतत्त्वका आश्रय रहा 
करता है ऐसा यह निश्चग्रप्रतिक्रण भव-भवके बधि हुए कर्मोको) दोपों 
को, संस्कारोंकों मूलसे यह विनष्ट कर देता है। बहुत विकठपोंके करनेसे 
क्या फोयदा है.) अरे एक परमार्थमूत इस चेतन्‍्यरवभावका चिंतन करिये। 
इस परमनत्त्वका ध्यान करिये। इस परमतत्त्वमें ऐसा प्रंपाप है कि सब 
संकट समाप्त फरनेकी दिशा प्रदान करता है जिससे वढ़कर अन्य कुछ 
नहीं है, ऐसे इस कारणसमयसारका आश्रय करता, सो निश्चयप्रतिक्रमण 
। आइए अपनी ओर भावना करिये। पूर्वमें तीज रागादिक भावोंका 
मोह भांवसे जो कर्मोप्राजित किया है उसका परित्याग' करता, चाहिए | 
उत्तको दूर करके अब ज्ञानानन्दस्वरूप अपने आत्मामें ही सदा रहते हुए 
इस भावनाका उपयोग करो। ऐसे शुद्ध उपयोगसे आत्माकों शुद्ध आनन्द, 

की आ्आप्ति होती है । 3 

आराहणाए बहुइ मोत्तृण विराहणं विसेसेण.। -- 
सो पडिकसरण उद्च३ पडिक्कभणमओ हचे जम्दा ॥८४॥ 

 प्रतिक्रमणपात्र-- जो पुरुष सर्वप्रकारसे विराधनाकों. छोड़कर 
आराधनामें लगते हैं वे म्तिक्मण कहे जाते हैं। प्रतिक्रण एक भाँव 
। भाव-भावषवाानसे जुदा नहीं होता है; इस कारण प्रतिक्रमणमय जीव ही 
प्रतिक्रणण केहा जाता है। विराधना कहते हैं अपराधको, विंगत हो गयी 
ड राधा जिस परिणामसे . उसे घिराधना' कहते हैं। श्रपनी आत्मसिद्ध 
जस परिणाम नहीं है उस परिणामको' व्राधना फहते हैं और जहां 


गाथा ८४ ८३ 


चारों ओरसे संसिद्धि बनी रहती है उसे आराधना कहते हैं । परपदार्थों 
को ओर उन्मुख दोना, रागहप परिणाम करना ये सब्र विराधना है शोर 
सहज आत्मस्वरूपकी शोर दृष्टि होना जो . विशुद्ध ज्ञानानन्द्रवरूप है ऐसे 
निजतत्त्वका आश्रय लेना यह है आराधना | जो पुरुष विराधनाकों तो 
त्याग देता है ओर आत्माकी आराधनासें लगता है उसद्दी महात्माका नाम 
प्रतिक्रमण है क्‍योंकि यद जीत दी तो प्रतिक्रणमय हुआ 
प्रतिक्रमण व ॒प्रतिक्रामकका अभेद- जेसे धर्मात्मावोंकों छोड़कर 
घम अन्यत्र कहां मिलेगा ? कोई कह कि'धमंकी पूजा करो, धमंका प्रचार 
करो, धमकी प्रभावना करो तो बह घधम कहां मिल्लेया अन्यत्र ? उस धर्म 
की क्‍या शकल है. वह धर्म धर्मात्मा पुरुषोंका जो परिणाम हैं वही धर्म 
। धर्मात्माबोंकों छोड़कर घर्म अन्यत्र नहीं मिलेगा | धर्म है भाव-ओर 
धर्मात्मा है भाववान्‌ | भाव और भाववान्‌ भिन्न-भिन्न नहों हुआ करता 
है । केवल गुणगुणी भेद परिचयके लिए किया जाता है। ऐसे ही यह 
प्रतिक्रमण एक विशुद्ध परिणामका नाम है । वह विशुद्ध परिणाम आत्मा 
को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता | इसलिए उन पुरुषोंका ही नाम प्रतिक्रमण 
है जो विराधनाको तजकर भात्माकी आराधनामें लगते हैं । 

. परमार्थ निरपराधता-- जो परमतत्त्वका ज्ञानी जीव निरन्तर 
शआत्माकी ओर अभिमुख होकर ऐसे ही धारावाही परिणमनसे साक्षात्त्‌ 
स्वभावरूप शआत्माके या स्वभावमें अवस्थित अआत्मतत्त्की आर।धना में 
रहा करता है वही पुरुष वास्तवमें निरफपराध हे ओर जो निरपराध है 
उसके द्वी परमार्थप्रतिक्रण है। शआत्माके सहज ज्ञानानन्द्स्वरूपकों तज 
कर अन्य: किसी परभावमें रमना सो- सब अपराध हैं। कोई. बड़ी-न्याय- 
नीतिसे धन कमाता है। फिसीके साथ किसी प्रकारका असत्य व्यवहार 
नहों करता है | अपना दी घन वेंकमें रखता, दिसावमें रखना; संपदाकी 
बढ़ोतरी करना। कमाई करना; आजीविका के साथनोंकी संभाल बनाना; 
सारे व्यवद्वार न्यायनीतिसे करता है, सो जो घन कमानेका उसका पसंग 
है यदद भी अध्यात्मदृष्टिमें अपराध है। असत्यतासे, वेईमानीसे धन 
कमाना यहद्द तो प्रकट अपराध है ही. किन्तु वड़ी नीतिसे भी रहे) खेकिन 
परपदार्थोंकी ओर दृष्टि हो) उनकी रक्षा का ,यत्न होः उनमें ममस्व हो 
थे सब अपराध माने गये हैं | अध्यात्मभुमिमें केवल सहज ज्ञान्तानन्द्रव रूप 
श्रात्मतत्वकी उपासनाकोी निरपराध कहा गया है, ६रूकों ७वड़कर किसी 
भी बाह्यतत्त्वमें अभिमुख होना, उसको ओर ममता द्ोना, ये सब अपराध 

जाते दें। यृहस्थजन ऐसे अपराध करते हुए भी निरपराध कारण- 


पु | नियमसार प्रवचन पप्ठम भाग 


समयप्तारकी दृष्टि चनाया करते हैं, उसके प्रतापसे सब झपराध माफ 
दोते चत्ने नाते हैं। जो अश्वानीपुरुष अपराधकी प्रट्ृत्चि भी करें और 
सिरपराघ झात्मखभादकी दृष्टि भी त करें, ऐसे पुमार -तो पूणण अपराधी 
दी हैं, अनन्त संसारके पात्र हैं। | ु 
निरपराधतासें अनाकुश्ताका ग्व द-- जहां धात्मामें ध्ागघना 
नहीं है वे सब ऋपराव हैं। ज्ञद्वां शुद्ध ममता हा) प्रनाकुत़ताकः स्वाद नहीं 
आ रहा है वे सदर अनतुमवन श्रपरातर हैं। किसी भी बाह्य प्रसगर्से चाहे वे 
बढ़ी सच्चाईके साथ भी जुट रहें हो किन्तु उससे पूदों कि क्‍या तुम इस 
समय तिराकइुत्तामें हो ? तो उत्तर मिलेगा कि निराकुलता.तो नहीं है । ' 
निराकुलत्ा तो रागहेपरहित केवल दाता द्रप्टा रइनेमे ही है।-जहां 
तिराकुलता है, वास्तविक सहज परम आहल्ट्वाद है वहां ही आात्माकी 
साराघता है और पद्दी जीव निरपराघ कहलाता है| यह प्रकरण चल रहा 
परमार्थप्रतिक्रमणका | घर्थात्‌ क्गे हुए दोष हमारे फंसे दूर हों ? इसके 
वपायमें यह परमसार्थप्रतिक्रमश कहा जा रहा हैं। साधुनन व्यवहारसें 


' अपने दोप आचायंसे कह्दते हैं श्र आाचाय॑ महाराज उसको आ्रायंश्चित्त 


न्‍क 


सो बह अतिक्रमण कल 
' सुध भी नहीं है वह कितने भी जत करे; तप-करे, प्रायश्षित्त करे; 'कुंड भी 


देवें, बह उस आ्रायश्चित्तका पालन फरे ओर दिधि सहिन प्रतिक्रमण पाठ 
करते) ये सब व्यवद्ारप्रतिक्रमणकी चातें हैं । यह व्यवहारप्रतिक्रमंश भी 
उसका व्यवद्वारप्रतिक्मग॒ कहलाता है जिसे निश्चयप्रतिक्रमएकी सुध 
९. | ऐसे ही पुरुष व्यवहारमतिक्रमणसें प्रवृत्त होकर इसके ही बीचों बीच 
अथवा श्रगे पीछे जब कभी भी इस निरपराध सद्दज शानानन्दस्वरूप 
शत्मतत्ततश्नी अनुभूति प्रतीति करते हैं। इरूका दी झालसम्वन करते हैं। 
यहां ही उन्हें परमनिराकुलताके दर्शन होंत हैं. और लगे हुए दोपोंका वहां 
प्रतिक्रमण दो जाता है । 8 & ०05 
निश्चयप्रतिक्रमणके स्पर्श विन्ता वास्तविक श]र्तिवाय ६ विकास-- 


: दोषोंका पुल यह आत्मा उन दोपोंकों दूर करने के लिए किसी बाहरी 


 क्रथामें, बादरी अवृत्तिमें अपना मन लगाएं तो बाह्य अवृत्तिमें, बाह्य कार्मो 
में उपयोग लगाना भी तो खुद एक दोप है। उस दोपके द्वारा दोषका 
मरतिक्रमण नहीं किया जा सकता] हां निर्दोष आत्सतत्त्वकी सुधं रखते 


2 | ७ .+ 
'हुए प्रवतमान रागमें जी व्यत्रद्मरविधिसे वाह्मय क्रियाबॉसें प्रदृत्ति हो रही 


बरद्द दोष दोते हुए भी व्यवदारमसें चूँकि तिश्चयका शरण मिला हैं ना।$ 
नि लगता है). परन्तु जिसे इस लिश्चयरंबुरूपकी 
करे; किन्तु मोश्षमार्यक्नी बात वहां नहीं का संकती है। जैसे जीबद्या 


न्च 5 
ते 


गाया ८४ े पर 


करनेसे रदर्ग मिल सकता है ऐसे ही प्रत तप संयम वाह्यमरूप करनेसे रुवर्ग 
समिज्ञ सकता है. | कोई आरचयकी वात नहीं है पर मोक्षमाग ओर रर्भमें 
विलक्षण भन्ता है | स्वर्ममें भी शांतिया आनन्द निराइलता रहीं है । 
“मन बहां भी है और भोगोंकी प-व्छाएँ वहां भी जगती हैं। जहां पंरपंदोर्थों 
फो विषय बनाकर भोगोंकी ४चछा घने वहां निराकुलता केसे रह सकती है; 
. किन्तु मोक्षमार्गर्से झपने निराहुल आत्मरवरूपकी झुघ रहनेके कारण 
शांति रह। करती है, उसर मोश्षमार्ग चतता है । ' 
मूढ़नामें हितका अदशन-- भेया ! अपने झापकी शोर मुडुकर 
जरा निरखिये तो सही; सब कुछ सिद्धि अपने ज्ापमें दाजिर खद़ी हुई 
है। दुःख तो चुनाये, बुलाये शाया करते हैं झौर शांति पद्चिलेसे ही 
हाजिर खड़ी है; आपको दृष्टिकी प्रतीक्षा कर रह्दी है; लेकिन यह व्यामोंददी 
जोय बुलाये-बु वायेस थाने याले दुःखका स्वागत फरनेमें अभ्यस्त है भर 
सूय ही जो शांनस्वभावी स्वरूप है। सदा अपने आप लो तेयार खंदा 
हा है उप्तकी भोर दृष्टि भी नहीं करता है। मोह भर मूढ़ता इसको ही 
कहते हैं । 
मृठ्चतुरका ध्र्थ-- भेया ! लोकमें चतुर फट्दे जाने से लाभ क्‍या 
है? मृढपुरुपनि जिसे चतुर कद्दा हो बह तो मूढ़ोंका दी चतुर कद्दलायेगा। 
वास्तविक चतुर न कदलायेगा। जेसे कोई कट्टे कि आप तो बदमाशोके 
राजा हैं और राजा नाम सुनकर बह खुश दो कि देखो इसने हसारी 
कितनी बढ़ाई की है. कि यह तो बदमाशॉका राजा है.। अरे क॒द्दा कया 
गया हैं कि यह श्रव्पज्ञ सम्वरका बदमाश है, जितने बदमास हैं उन संवका 
यह मुखिया है| इसको सुनकर कोई प्रशंसाफी बात मान्त ले तो उससे बढ़ 
कर मूर्ख कया ह्वो पा ? ऐसे ही जो मोद्दी जीव व्यामोददी मूढ़ पुरुपोंमें जो 
चतुर कद्दज्ञाये बढ उन मृढ़ पुरुषोंमें चतुर है, मूढ़ोंका राजा है, सूढ़ोंमें 
श्र है। इसका अर्थ यद्द है कि यह मृढ़ है; उसे सुनकर कोई खुश हो जःय 
तो इसे मोद्दी मृढ़ ही समकना चाहिए। यहांके क्षोगोंकी बॉटपर यहांके 
मोद्दी पुरुपोंकी राय पर हम चहुर कहलायें तो उस चतुराईका अर्थ मृढ़ता 
ही होगा | कोई वास्तविक चतुराई न कहत्ायेगी | सारा जद्ान सेरे बारे 
में कुछ भी सोचे, मुकेश पागल सोचे, बुरा जाने किन्तु यह में अपने आंपमें 
अपने आपके शुद्ध क्वानप्रकाशमें ल्ीनता पाता हूं। .उसद्दी उपासनासें रत 
दना चाहता हूं, ऐसा ही यत्न किया करता हूं। तो में सब्रका घुरा होकर 
भी मोक्षमरार्गफ लिए भक्षा हूं । 
विकट गोरखबं वा-- यह जगत गोरखधंधा है। जैसे गोरखबंभेमें 


८६ नियमसार प्रवचन पष्ठम भांग - 


जरा भी द्वाथ लगाया और वह फड़ा छड़ा निकल जाय, फस-जाय; तब 
निकल जाय तो फंसा नहीं सकते, फंस जाय तो निकाल नहीं सकते, ऐसे 
' ही यह जगत, ये मायामयी सम्पदाएँ, यह मे यामयी सम्पदायका समाज 
इस गोरखधंधेमें किसी भी प्रकारकी घुस पंठ करे तो इसका परिणाम 
.हुःखद ही द्ोता है। जसे थोड़ा रिपटे किसी जगहमें तो उसे पूरा रिपटकर . 
. गिरना दी पढ़ता हैं। रिपटनेके चीचमें सावधान धोकर संभल जाना भत्यन्त 
कठिन बात है । रिपट न सके जब तक सावधानी बनाए तथ तो भला हैं 
"किन्तु थोड़ा पैर रिपठा तो फिर सावधानी! बनाना कठिन हो जाता ट्टै। 
संभव है कि एक पर अच्छी जगह रखा हो शआर दूसरापर थोड़ा रिपटे 
तो साथधानी कुछ दो भी सकती है | पर जहां मेंदान है। कीचड़ भरा हुआ 
है दोनों ही पैर रिपटते हैं तो ब्रहां बचना कठिन है । ऐसी इस मायामयी 
दुनियामें मोही समाजमें कीचदू भरा क्षेत्र है, इसमें धाहरी पोजीशन रखने 
की रिपट हो और अंतरंगमें उसकी चाहकी रिपट द्वो तो जहां दोनों ही 
पेर रिपट रहे हों उस जी वें सावधानी भा जाना चहुत कठिन बात है | 
निरफपशाधकी संकटमुक्तता-- जो मलुप्य बाहरी पोजीशन बाहरी 
वृत्तियोमें न उ्लकते हों ओर आत्माफी भागधघनाकी ओर उन्मुख हों तो 
उन्त पुरुषोंके.परमार्थप्रतिक्मण होता है। क्योंकि दह्द जीव स्थय परम: र्थ- 
प्रतिकमणमय हैं। राधाका अर्थ सिद्धि है। रावा, शब्दमें राधू संसिद्धो 
धातु है उससे निष्पन्त राधा। राध व राधन शब्द है. जिसका अर्थ सिद्धि 
होता है। आत्मसिद्धि; आत्मराधा ये शब्द एकार्थक शब्द हैं। जहां राधा 
नहीं रहती हैं उस भावका नाम अपराध है | जहां राधा चनाये रहते हैं उस 
. परिणामका नाम निरपराध है। अतिक्रमण है) समृद्धि है। राघाका अर्थ 
है आत्मशुद्धि, आत्मदृष्टि, श्रात्मसमृद्धि अनाबुलताकी अनुभूति | जो 
जीव इस सिद्धिसे च्युत है. वही अंपराधी है। जो अपराधी है सो शंका$ 
- भय,-शोक, चिंता सभी दृस्डोंका अधिकारी है। जो निरपराध है बह 
ससझत दण्डोंसे दूर है । 
-बाहर विपदाका अभाव- भेया ! कहां है दुःख ? जहां अपने 
आपको देहसे भो न्‍्यारा ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र निद्वारा वहां एकभी तो 
संकट नहीं। रहता है । जहां इस परमा्थ वास्तविक आत्मस्वरूपसे चिगकर 
- बह्मपदार्थोकी ओर लगा बस वहां सारे संकट आ जाते हैं । इस उपयोगमें 

अनात्मतर्व का कुछ भी चिंतन करना; कुछ भी कह्पना वन्ताना, बह सारा 
सं ट है। आत्माका संकट बाहर कहीं नहीं है। कोई मकानकी मंजिल 
र गयी गिर जाने दो, षद्द मकान अलग सत्त्‌ है, सायामय है, पुदूगलका 
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हेर है। यह झात्मा श्राकाशवन्‌ निलेंप असूर्त द्ामानन्‍्द्मय श्र <्त्व है । 
क्या हो गया यहां ! किन्तु लहां इसने समत्व परिणाम किया परपदार्थों' 
में यह ममत्व नहीं कर सकता; किन्तु परपदार्थोकी विषय दनत्ताकर ऋपने 
थापके श्रद्धाचा रित्र गुणेसि उपयोग बनाया, दस लो यह विकार चिपदा 
बन गयी । महान गिरना दिपदा नहीं दे, घनकी कमी हो जाना विपदा 
नहीं हैं । क्रिसी पुरुषके द्वारा गाज्लीगली जकोी चेप्टा हो जाना बिपदा नहीं 
है, बाहरमे रंच भी विपदा नहीं है, अपने आत्मग्रदेशसे वाहर एक प्रदेश 
भी आगे कहीं विव्रदा नहीं है। विपदा तो अपने परिणाममें ८दएडजन 
जो कुछ किया करते हैं, अहंकार और ममकारका जो परिणाम बनाया 
गया है उद्द विपदा है, वह संकट है ! ह 

विपदाविनाशिनी दृष्टि-- भेया ! इस विपदाफों फीतसा परपदार्थ 
मिद्रा सकता है ? जब किसी परपदार्थसे मुझमें विपदा ही नहीं झाती तो 
किसी परपदाथक्रा यह भी अधिकार फेसे दो सकता हैं कि मेरी विपदाकों 
दूर करदे। अरे मे दी व्यर्थंक विकल्प वन्ताकर विपदा बनता रहा हूं ना। 
यह में भ्रम त्यागकर निरपराध चित्मकाशमय, चित्त विज्ञासात्मक आत्म- 
तत्त्वको निद्वार्र तो ये सर्व संकटमुक्त है। धात्माका कार्थ ये बल जानन 
देखन और आनन्दमय रहनेका है, इसके आगे फहीं छुछ दौंलत ही नहीं 
है। परमाणु मात्र भी इसका कहीं छुछ नहीं है। ऐसी जहां दृष्टि'जगी 
अपने आपकी, ऐसे शुद्ध प्रफाशका दर्शन हुआ कि सारे संकट एक साथ 
तुरन्त घुक जाते हैं । | 5 

निरपराधदर्शनमें परमार्थप्रतिक्रमण-- ऐसे ज्लानानन्द्रवरूप सात्र 
अपने आत्मतत्त्वकी दष्टिमें जो जगता है पद्द निरपराध है; उसका वंधन 
नहीं दोता किन्तु जो भपने श्रापको असत्यरूप समान रहा है पद अपराधी 
है। बद्द निरन्तर अनन्त कर्मोंको बांधता रहता है। एफ शुद्ध सहज 
स्थरूपसान्र आत्मतत्त्वकी हृष्टि प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरप- 
राध हैं भौर वे सर्व प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण 
परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है चह्ी निरंपराध पुरुष फर्मकि परित्यागमें 
समथ द्ोता है। निष्क्, ल्लान्मात्र अपने आपको निह्ारनेमें परसार्थ- 
प्रतिक्मण होता है।., ु ! 

मोत्तूण अणायारं आयारे जो दु कुणदि थिरभाष॑ | 

सो पडिकप्रणं उच्च पढिक्‍्क्मणमश्रों हवे जम्हा ॥प५॥ 

प्रतिकमणपान्र-- अ्रनाचारकोी छोड़कर जो आधारसे रिथरताफो 

करता है वह प्रतिकमण कहद्दा जाता हैं क्योंकि बंद जीव प्रतिक्रमणमय है । 


$ 
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यह सव प्रकरण परमार्थप्रतिक्रमशफा है। परसार्थप्रतिक्रण कह्ों या 
निश्चयप्रतिक्रमण कह्दो दोनों ही एकार्थक शव्द हैं । जो निश्चय आचारके 
झआाचरनेमें दक्ष है ऐसे मद्दात्माके दी निश्चयप्रतिक्रमण होता है | निश्चय 
आचरण कहो या परमसपेक्षासंयम कहो, किसी भी वस्तुमें रागठेय न हों, 
सबका मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहे! अपने आपको ज्ञानप्रकाशमात्र निरखे, ऐसे 
पावन निष्कलंक आध्माके निश्चयप्नतिकमण दोता है | 
ग्रहस्थोंका आचार-- आचार क्या चीज हैं? इसकी व्याख्या इृष्टिके 
अनुसार होती है। लौकिक दृष्टिमें यूहस्थजनोंके जो £ अगुज्अतका यत्त 
है उसके विरुद्ध जो आचरण है वह अनाचार है। किसी पर श्रन्याय 
करना; किसीका दिल दुखाना; अह्िित करना; बुरा सोचना; कूठी गवाही 
देना, कूठा लेख लिखना, चोरीका उपाय बताना, चोरी किए हुए मालका 
खरोदना आदिक अनेक दुराच रण हैं। परस्त्रीको। वेत्याकों) परनारीको 
बुरी इृष्टिसे, विकारभावसे निरखला, परिप्रदका संचय करना, तृष्णा 
रखन।॥ किसी योग्य परोपकारमें व्यय न कर सकता और ऋपकार में घन 
खर्चना ये सब अनाचार हैं। इस शअनाचारोंसे जो दूर है ओर ग्रहस्थोंके 
योग्य अद्िसामें रहता है। सत्य, श्रिय/, दित बचन चोज़ता है; न्‍्याग्र विधि 
से घन कमाता दै। स्वस्त्रीमें संतोष रखता है। परिग्रहकी तृष्णामें नहीं 
रहता है ऐसा पुरुष आचारवान्‌ है। यह तो ग्रदस्थ योग्य व्याख्या है । 
इस आवचारमें, रहने से निश्चयप्रतिकमण नहीं होता है। हां, व्यवद्दारमें 
दोषशुद्धि यथापद हैं दी । 
साधुश्रोंका आचार-: इससे आगे चनकर साधुसंतोंका आचरण 
देखो । साधुसंतोंके सर्वेक्षकारकी द्विंसाका त्याग है, उनकी सर्वावृत्तियां सर्वे 
प्रशृत्तियां भ्रद्टिसामयी द्ोती हैं | सत्यमद्दात्नत भी है । गृद्दरथ यंदि न्याय 
नीतिसे रोजगार करें) उसमें भी वे आ्रात्मद्वितके लिए जो वचंन आवश्यक 
हैं वे बोलें, श्रनावश्यक्त वचनोंका परिद्ार करें, ऐसे आरस्मविषयक्र सत्य 
चचनोंका भी परिद्वार सत्य मद्दान्नतमें हो गया। श्रचोयंमहात्रत इसमें सर्व 
प्रकारसे चोयसावका परित्याग है, स्त्री. मात्रका त्याग है। पूर्णशीलयत है 
वाह्य परिप्रहोंका भी.त्याग है । एक त्रंत तप संयसमें जिनकी गदृत्ति रहती 
है ऐसे साधुबोंके इस अवर्तनको भी आचार कहते हैं। | 
, -.. तिश्चय आचार- भेया यह यथापद्‌ आचारकी बात है । निश्चय 
आचारमें तो यद्द ग्रहण करना कि शुद्ध आत्माकी भाराघनासे व्यतिरिक्त 
जो कुछ भी अवतेन है वह सव॒ अनाचार है। निश्चयक्री दृष्टिसें फद्दा जा 
रद्दा है यद जिस आचरणमें निश्चय प्रततक्रमण होना है उस श्राचरणके 
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प्रकरणमें यह बात बतायी जा रद्दी है.कि.रागठेष न करके सात्र ज्ञाताद्रष्टा 
रदनेंकी स्थिति होना यद दे निश्चय आचरण । शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाषी 
आत्मतर्वकी भद्धा ओर इस ही ज्ञायकस्वरूपका परिक्ञान और इस ही 
ज्ञानस्व॒रूपमें , भ्रमेदोपयोगी, उस निश्चयचारित्र स्वरूप) परम उपेक्षा 
सयमी जीवके निश्वयप्रतिक्रमण द्वोता है। सब दोषोंको दूर करता है 
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ना ? दोषरहित शुद्ध सहज स्वरूपके दर्शनमें ही, उसमें स्थिर होनेमें ही 
कोष सर्बथा दूर दो सकते हें । 

” शुभ अशुभ विकार-- सानलो वड़ी जीवद॒या करके प्रासुक जमीन 
निरखकर आगे घले जा रहे हैं दयालु, वात तो अच्छी कर रहा है यह, 
परंतु जीवंदयाका परिणाम करना; बाह्यकी ओर अपना उपयोग देना यह 
आत्माका निश्चयशुद्ध आचार तो नहीं है। यदि आत्माका-यह निश्वय 
शुद्ध आचार द्ोता तो सिद्धांको भी यह करना-चाहिए. यद्द भी विकारभाव 
है। कोई अशुभविकार होते हैं; कोई शुभ विकार होते हैं । अशुभभाव और 
शुभ भाव हैं ये दोनों हो विकार हुए जेसे कि सुख और दुःख ये दोनों 
त्रिकारभाव हैं । भत्ते ही जीवको व्यामोहके कारण ढुःख बुरा लगता है 
आर सुख भत्ता लगता है । मिप्ठ भोजन अपने मनके अनुकूल बना तो 
उम्तकों खाकर चेन मानते हैं। पर परमाथ्थदरष्टिसे देखो तो दुःखमें-भी इस 
जीवने कोई कल्पना चनायी ओर सुखमें भी इस जीवने कोई कमपना 
घन यी | दोनों ही विकार भाव हैं। ऐसे ही जो अशुद्ध पदार्थ हैं, विषयों 
की अंृत्ति है बह तो अशुभ है द्वी) विकार है ही, किन्तु जो भक्ति, दया) 


दान) उपकार, पढ़ाना; शिक्षा देना। दीक्षा देना. समितिका पालन करना 
आदि कार्य हैं ये सच. भी जीवके विकारमाव हैं| 

. निश्चयचा रित्र ओर प्रतिक्रमण-- अभिवार. भावषोंमें रमना सो 
निरवयचारित्र है और विकार भात्र होना यह निश्चयचारित्र नहीं है। तो 
भी मोक्षमागंकी अपात्रता बनाने वाले विंपयकषायों से बचा लेते हैं, सो 
बह.सत्र व्यतरद्दार आचरण हैं। सर्वश्रक्ा रके विक्रा रभावोंसे अपनेको हटाना 
श्रीर अविकारस्वभांवी ज्ञानानन्द्रवरूपमात्र आत्मदःत्वके धपयोगको 
स्थिर करना यह निश्चयचारिंत्र है। इस स्थितिमें सर्वश्रकारके दोष-ढल 
जाते हैं | शुद्ब आत्माके आल॒म्बनको छोड़कर ऐंसी जिदनी भी योग और 
उपयोगकी पंबृत्तियां हैं. वे सब परमार्थव्ष्टिसे अनाच:र हैं। उन सब 
श्रनाचारोंको छोड़कर शुद्ध आचारमें जो स्थिरता लेते: है. ऐसे साधुसंत 
ऐसे भद्दात्मा प्रतिक्रमण -कद्दक्षाते है। ' . के - 
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' अलोकिक तत्त्व-- बह आचार क्या है जिसमें स्थिर होनेपर 
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निश्चयप्रतिकरमण होना है? वह आचार है. अपना जो सहज बित्तृस्थ्रूप 
है अथत्रा इंव्येत्व गुणके कारण शुद्धविल्ासात्मक, जो - अपना रूप है, 
परमवरिविक्त/ द्त्यकरमे, भावफम) नोकर्म इन समझ्त कल॑क़ोसे रहित, 
'केबल ज्ञानमीत्र जो अंना स्वरूप है। पॉरिणामिक/ओंब, है / हसमें स्थिर 
हीना आर्थात्‌ 'इस कारणंपरमात्मतरब्की भावना रूप अन्तवंतन द्वोनीं) 
सदृज वेराग्य भावनारूर प्रवृत्ति रहना यही है निश्चग्रद्ञारिन्र। निरंदय- 
'चारित्रवान्‌ साधु प्तिक्रमणस्वरूप होता है यही पेरंम तपश्चरण हैं। 
यही साधुका घन है। सर्वोत्छष्ट वेभव है । अपने आपमें शाश्वत, प्रकाशसान्‌ 
शुद्ध ज्ञानस्थभाव ज्ञानस्थरूप चिहट्ठिलास ज्ञानप्रकाश इदृप्टिम आये, उसंद्दी 
में अल्ोकिक आनन्द भरा है। इस यत्नको छोड़कर अन्य जितने भी यत्न 
हैं वे सव कुछ न कुछ आकुलताकों द्वी लिए हुए रहते. है। यह ज्ञानीसंत्त 
जो सहज वराग्य परिणत हैं चह परम समता भाषमें, रमा हुआ है.) केचल 
जाननद्वार रहनां यही तो समता है; यही उत्हष्ट त्यग 8, यही अपेने 
आपको सुखी रखनेका उपाय छै यदी श्रात्मकल्याणंका अलीकिक 
तत्व है। .' हु के हा 
:«: “ शान्तिका प्रसाधन-- यह अलोकिक तत्त्व लौकिक वादोंसे नहीं 
प्रिज्ञता । ' यह मायामय जगत ये ब्रिभाव मतीमस जीध इसमें जो रद्दा 
करते हैं, इनकी संगति करना; रागढेप भरी बासनाएँ अपने आपमें भी 
वास्ित करना, इस अकारके उत्पन्न किए गए विकार भावोंसे शांति नहीं 
प्राप्त ही सकती | आत्मशांति आत्मस्वभावकी अआराधनामें ही है, भन्यत्र 
नहीं है। भत्ते ही अन्य छुछ शुभ प्वृत्तियां यथापद्‌. कर्तव्यधश करनी 
पड़ती हैं, किन्तु जिन्हें अपने असली पुरुपार्थकी भी सुध है। मुमे मलुष्य 
जन्म पाकर वास्तवमें काम क्या करना चाहिए था ? इसकी जिन्हें सुध है 
क लिए तो गृहसु्थके योग्य कतेव्यका करना करंब्य कद्दल्ञाता है भर 
जन्हें अपने आपके परमकह्याणकी सुध नहीं है उनके लिए ,ग्रहस्थीके 
समस्त काम कतेव्य नहीं कहलाते हैं किन्तु व्यामोह हो जाता है।... . 
अतिक्रमण और गतिक्रामकका अंभेदरूप-- यह ज्ञासी पुरुष धूँ कि 
सहज निश्चयप्रतिक्रमण स्वरूप है जो कि एक निश्चय आचारमें रह रहा 
हैं.उसही को अतिक्रमण कहा गया है। भाव ओर भाववानमें परमाथंसे 
भेद नहीं है केबल गुणगुणीका गा 'परिचयके, लिए .कर।था जाता है.] 
जेसे कोई कट्टे आगंकी गरमी चाहिए, गरसीका ही तो:नाम:बर्हा झाग 
है ।.क्यो आंग जुदी चींज है; गरमी हुद्दी.चीज है १ रे ज्ों आग है सी 
आगकी गरमी है । द्रव्य है निरन्तर परिणंमता है।. उसकी हम दिशेद्ता 
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बताये २ तो उसमें भेद करके ही बना रूकेंगे | भेद दिना व्यवहार नहीं हो 
सकता हैं। व्यवद्ाारका ही अर्थ भेद फरना है। व्यवहरणरं व्यवहार: ।' 
भेदकी प्रमुखता न करके इस शुद्ध भात्माकों देखा जाय तो निश्चयरत्नत्रय 
पंरिणते निश्चय आचारमें अवस्थित यह आत्मा ही ग्त्क्रिमण है, प्रति- 
ऋतणमय है, प्रतिक्रमण मूर्ति है ! - | 
डट्देश्यके अनुसार प्रयोजकका यत्न-- जिस जीवकों अपने इस 
मद्दामहिम शुद्ध तत्त्वकी खबर नहीं है ऐसे जीवके घर्मका प्रारम्भ नहीं कहा 
गया है । बड़े-बड़े श्रमशन कायक्लेश करना किस दिए है ? इसका प्रयो- 
जन यथ.रथ जो संऋटद्दारी है; न विदित, हो तो उसके फरनेका यथार्थ फल 
प्राप्त नहीं हो सकता हैं। लोकमें कोई भी पुरुष प्रयोजनके बिना 5वृत्ति 
नहीं करता है | यह धमकी घुन रखने वाला पुरुष भी छुछ अपना प्रयोजन 
रखकर अपने आंचारकी भ्रवृत्ति करता है पर जो प्रयोजन सोचा हो उस . 
की परिणतिसे अधिकसे अधिक वही प्रयोजन तो सिद्ध होगा।. संसारके 
समस्त संकटों से विविक होना है, यदि यद्द प्रयोजन है तो इस प्रयोजनकी - 
तिद्धिक्की त्रिधि दी यह है कि पहिले अपने आपमें यह सुनिर्णय कर लें कि 
यह में आत्सा इस स्वभाव बाला भी हूं या नहीं ? यदि यह निर्णय नहीं 
हो. सका तो उन संकटोंसे मुक्तिका उद्यम व्यर्थ है । महिलाएँ रसोई बनात्ती 
हैं, उनका पक्का विश्वास है कि आटे से रोटी बनती है। कभो ऐसा 
विश्वास नहीं होता, कि कह्दीं आज आटे से रोटी न बने । ऐसी हृढ़ श्रद्धा . 
उनकी होती है सो. वे अपने काममें सफल द्वो जाती हैं। यह में आत्मा 
संकट रद्दित शुद्ध ज्ञानानन्दमात्र आत्मतत्त्व हूं या. नहीं, ऐसे क्व,नानन्द- 
स्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्का विशद अनुमष हो जाय तों-उसका यह यथार्थ 
विधिमें यत्न चल सकता है कि वह कभी संकटमुक्त हो जायेगा | जिसे 
अपने आपके संक्रटविमुक्त स्वमावका ही परिचय नहीं है बह बभी मुक्ति 
को प्राप्त नहीं कर सकता है । जब तक कि बह इसका परिचय न पा ले | 
फतन्य पुरुपार्थ-- हे.मुमुश्ल जनों ! ऐसे परमश्नान और आनन्द 
अमृतसे भरे हुएं इस आत्मस्वभावमे दृष्टि द्वार, अवगाहनाको करके संसार 
“के समस्त संतापोंको दूर करो । इस लोकमें दम आपके संकटोंकों दूर कर 
सकने पांला अन्य कुछ भी तत्त्व नहीं | इसी अपने स्वरूपसिद्ध सत्तासिद्ध 
सहज सात्रको निरखो बद्द तो स्वय ही ज्ञातानन्दस्वरूप है तो इस'हृष्टिमें 
संक्रट रद्द ही नहीं सकते हैं।। ऐसे निज सहज स्वभावके अवजोकनमें, . 
आह्म्बनमें निश्चयचारित्र द्वोता है ओर निश्चयप्रतिक्रमण- होता. है। 
एक इस द्वी पुरुषाथंसे पूर्ण साइस फरके आत्मरशण करना कर्तव्य है। 
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इसके करते हुए भी इसमें स्थिरता जब-जब न हो सके तथ तब यदि मुदछ 
न्‍्य भी व्यवद्ारिक अठ्प धार्मिक कार्य चले तो वे भी सहयोग देते हूं । 
एक इस निजस्वरूपको जाने बिना छुछ भी यन्‍न ज्हप किये जायें वे सब 
वेक्तार होते हैं । एक अपनी सिद्धिका क. रण यद्र श्रात्मतच्चका भठु मवन्त हे 
आत्मशिक्षण-- भैया ! इस साथामें ऋच,थदेव यह शिक्षा देते हैं 
कि अपने आपमें यह निर्णय बनाये रहो। शुद्ध आत्माके ध्यानस भर्थात्‌ 
जो कुछ भी प्रवर्तन दे वे सव बाह्य आचार है। इन ही वाहा विकारोमे 
अपने उपयोगको रमाना यह जन्म मरणका ही बढ़ने वाला यत्न है । उस 
अनाचारको छोड़े! और सहज अलन्ठक्षान दशेन आनन्द शक्तिस्वरूप 
आत्मामें स्थिर हों, ओर इसही शुद्ध मलहारी झुघ सिंषुमें अवगाह करके 
सब विभाव मल्ञोंका क्षय कर आर सदाके लिए संक्टॉसे मुक्त हों। ऐस। 
स्थितिमें यह जीव लोकालोकका उत्कष्ट साक्षी छाता द्रद्मा होता हैं। ऐसा 
इस निश्चयप्रतिक्रमण का फल्न है। सदाके लिए शुद्ध ज्ञानानन्दस्थरूप वर्तते 
रहना | ऐसी शुद्धज्ञानानन्द व्तनाके लिये और अपने सबदोपोंकी मुक्ति 
के ज्ञिए शुद्ध छानानन्दस्त्रमावी आत्मयत्त्यमें अपना उपयोग देना चाद्िए। 
उम्मर्ग परिचत्ता जिणमग्गे जो दु छुण॒दि घिरभाव॑ | 
सो पडिकमरण उच्चई पडिकमणमसश्रों हवें जम्हा॥आर्शा 
जो जीव उन्मार्थका परित्याग करके जिनमार्गमें स्थिरभाव को 
करता है बह जीव प्रतिक्रमण कहलाता हैं. क्‍योंकि बह उस समय अति- 
क्रमणमय ही है । इस गाथामें निश्चयप्रतिक्रमणके उपायोमें . उन्‍्माग्का 
परित्याग करना आर शुद्ध स्वेज्ञ वीतराग देव द्वारा प्रणीत सा*को स्वी- 
कार करना कहद्दा गया है । े ह 
शंकालुके निश्चयप्रतिक्रणणकी अपात्रता-- नो जीव मिथ्या श्रद्धात 
से दूर है, सदवचनोंमें रंच शंका जिसे नहीं है। अपने आपके सम्बन्धमें 
जिस रंच भी व्यामोह नहीं है, यथार्थ शुद्ध तत््त्को जो जानता है। सर्च 
प्रकारके भयोंसे रहित है ऐसे ही पुरुषके निश्चयप्रतिक्रमण हो सकता है। 
जो मिथ्या वचनॉमें तो मुख हें, हितमय घबचतनोंमें जिन्हें शंका है छथवा 
उनसे विपरीत हैं ऐसे पुरुष निश्चयप्रतिक्रमणके पात्न भी नहीं होते हैं । 
उन्मागंका परित्याग करके जिनमार्गमें आये तो दोपोंका दूरीफरण 
होता है । - दा 
' भोगामिलापीके परमार्थप्रतिक्रणकी अपान्नता-- जो पुरुष- भोग 
विषयोंमें वाब्छा रखते ैं, यत्त जिनका विपयोक साधनोंने लिए ही हुआ 
करता छै या तो इन्द्रियके विषयोकी साधना करता या अपने मनसें उठी 


साथा ८६ रे 


हुईं अटपट कह्पनावोंकों पूरा करना, यह ही जिसके जीबनका ध्येय है वहां 
चद्द विगुद्ध पारिणाम केसे जग सकता है जिंसके कारण किएं हुए दोप भी 
दूर हो सके | जो जीव संसार, शरीर, मोगोंसे विरक्त हैं, केवल एक विशुद्ध 
चेतस्त्रस्व मावके अतिरिक्त अन्य छुछ जिनकी चाह नहीं है ऐसे पुरंपईही 
निश्वयग्रतिक्रम ग़का परमपुरुपार्थ प्राप्त कर सकते हैं । ; 

जुगुप्सकके दोपशुद्धिफी अपाचता-- जो श्रपने दोंपोंसे ग्लानि 
करते हैं किन्तु किसी भी परजीवसे किसी भी परधर्मात्मावोंसे सलानि 
नहीं करते हैं, परसेवामें जिलकी ग्लानिरद्िित प्रवृत्ति हैं, जो क्षुधा वृष्णा 
आदिक वेदनावोंसे खिन्न नहीं द्ोते हैं, ज्ञाता द्रष्टा रहनेका यत्न रखते 
ऐसे पाचन आत्माके निश्चयप्रतिक्रमण होता है। जो दोषों को बसायें, जो 
दूसरोके दोपोंको देखकर दूसरोंसे ग्ल्ानि फरें अथवा धर्मात्माचोंके पविन्न 
शरीरको निरखकर ग्लानि करें; ऐसे अशुद्ध अपवित्र आशय- वाले पुरुषोंके 
निश्चय 4तिक्रमण नहीं हो सकता है । 

उन्मार्गरचियाके दोपनिवर्तनकी अप।न्रता-- जो पुरुष बाह्यदष्टि 
बालोंकी प्रशंसा ओर स्तवन किया करते हैं, मिथ्या घर्स में अनुरक्त जीदों 
के लॉकिक चमत्कारोंको देखकर उनकी ओर ही अपना आकर्षण बनाये 
रहते हैं ऐसे पुरुपोंके अपने दोपोंके दूर करनेका परिणाम ही नहीं होता 
है | जिसे मोक्षम.र्ग चाहिए है। जिसकी मोक्षमार्गियोंसे प्रीति है; शुद्धतत्त्व 
को दी प्रशंसा ओर सजी क् जिसका यत्ल है ऐसे प्ररुष ही दोपोंसे अपने 
को बिलग करके शुद्धविकास रूप बना सकते हैं। अहिंसा धर्मके अतिरिक्त 
अन्य प्रकारके घर कुधममें जिनकी रुचि जगे और हिंस,मय अथवा 
उन सथ कुधमंकि सानने वालोंसें जिनका मन रमे, ऐसे पुरुष अपने दोषों 
को दूर करनेके अधिकारी नहीं होते । 

उहए्ड पुरुषोंके परसार्थप्रतिक्रणकी अपान्रता-- जिन पर ऐसी 
उद्ण्ड ता छायी है कि धर्मात्माबोंके दोषोंको; हों अथवा न हों, प्रकट करने 
का; पजामें प्रचार करनेका जिनका सन चलता है. अपने आपमें जो दोष 

उन्तको छुपाकर अपने गुण जाहिर करनेंका जिनका प्रयत्न बना रहता 
ऐसे पर्यायव्यामूद पुरुषोंक परमाथ दृष्टि दी नहीं होती है । फिर परमार्थ 

प्रतिकमण कहांसे हो सकेगा जिन्हें अपनी स्थिरताका रंच भी:ध्यान् 
नहीं है, पापोर्मे लगे चले जा रहे हैं। उस ओरसे रंच भी चिशाद नहीं है.। 
धरम धारण भी करें तो जरासा उपसर्ग आने पर जरासी कठिनाई सामने. 
आने पर घर्मकी इत्तिसे चिग जायें और उस चिगे हुएका विशाद भी न- 
हो, पुनः धर्ममें लगनेका उत्साह भी न हों ऐसे मन चले जीवकि दोपोंको 


ध्छः नियमसार प्रवचन पष्ठम भाग 


शुद्ध करने घाला भाव कैसे पेदा हो सकता है हर 
धर्मके ढेषी व अप्रभावकके निश्चयप्रतिक्रमणकी अपात्रता-- जिन्हें 
निर्दोष भाध्मतत्त्वसे प्रेम नहीं है, निर्दोष गुणपुव्ज साधु संत्तोंके संस्तवनमें) 
उनके संगमें। उनकी उपासनामें जिनका मन नहीं चाहता है. आर व्यस्त्ती, 
पापी; मोही पुरुषोंमें मन रमा करंता है। अपना तना मल धन्न सब कुछ 
विषयसाधनोंके लिए ही न्‍्यौछावर कर रहे हैं ऐसे उन्मार्गगामी पुरुषोंकि 
प्रतिक्रमणरूप धर्म केसे हो सकता है? यों जो अपने अनाचारके द्वारा 
धमकी अप्रभावता कर रहे हैं; धर्मसमाजमें जो कलंक बंने हुए हैं ऐसे 
जीबोसे प्रतिक्रमण क्री तो वात -ही क्‍या व्यवहास्थमंकी भी सम्मावना 
नहीं है। व्यवध्ाारधर्म भी उनका सथ थोता है। निश्चयग्रतिक्रमणका 
पात्र चह ही पुरुष होता है जो विपरीत मार्गकों तजक २ स्वज्ञ बीतराग 
जिनेन्द्रदेत हारा प्रणीत अहिंसामय अः््यात्मिक शुद्ध नक्त्तके निर्देशक 
सम्मार्गमें लगते हैं उनके ही निश्चयप्रतिक्रण हो सकता हैं।. 
सनन्‍्मार्गगामीके निश्चयग्रतिक्रमणका: ऋधिकार-- स्श्चिग्प्रति- 
क्रमणका अधिकारी सम्यम्दष्टि ही हो सकता है| जो सिध्यादशेसल) सिशध्या- 
ज्ञान) मिथ्याचारित्रहप संसारफंदसे प्रीति रखते हैं, लोकमें मेरा यश 
बढ़े इतने ही भाषसे जिसने धर्मका भेप रखा हैं और आत्मतत्त्वके अप- 
रिचयसे जिसमें विषयसाधनोंमें मी अन्तर नहों आया, मौज रहे फिर 
भी साधुता ऋंहत्ञाये अथवा भोग त छोड़कर भी हम कल्याणके पात्र बन 
जायें, ऐसी भावना रखऊर जो दोनों ओर -अपनी गति रखे ऐसे पुरुपके 
परमार्थस्वरूपकी सलक कहांसे आ सकती हैं.? जिस दृष्टिके अतापसे 
निश्चयअतिक्रमण हुआ करता है | यहि सबदोंपोंसे रहितं होना है तो जो 
सर्ंदोपोंसे रहित हैं वे जिस अकार मार्गसे चंत्कर दोपरहित हुए हैं ' 
उस सार्ग पर चलना होगा। पूर्ण निर्दोष. परमेश्वर महादेवाधिदेच रागहेप 
रहित सर्वज्ञ भगवान हैं। उन्होंने अद्विंसात्मक विशुद्ध आचररं अपनाया 
था। इस अहिंसात्मक आचरणमें कितना प्रभाव है; उस प्रभावको अहिसा- 
तत्त्वफेअपरिचयी पुरुष समझ नहीं सकते हैं। . हल ॥| 
अज्ञातीका सनगड्न्त भाव-- भैया ! ज्ञानी जीवॉकी दृष्टि तो - 
इस मायामय जगत॒की ओर रहती है। वे इस जगतमें मोही समाजमें 
पोजीशनकी वृद्धि और पुदुगलोंका संचय करना, इन दो बातोंमें जितनी 
प्रणत्ति हो उसमें ही बड्प्पन समभते हैं, परन्तु <ह कह्पित वड़प्पन है, “ 
जिस - डृप्पनके अयस्तमें पाप परिणास क्विए जा रहे हैं और जिस पाप 
परिणामके फल्में भविष्यमें दुर्गत दंग, ऐसा ब्ड़प्पन कया वड़प्पनं है ? : 


याथा- ८5६ . हर 


, एक भवका वड़प्पनः नः रहे) यहःकहिपत पो जीशन्नःन रहे अंथवों 
इस समाग्रत पुद्गलोका कुछसे कुछ. हो ज़ाये तो:उससे-क्यी+अनर्थ है? पर 
एक अपने आपके शुद्ध स्वरूपकी :उपासना न कर सके तो इस अनाचारके 

कण इसी ऐसी दुर्ग ति होगी कि जिससे फिर कंत्याणंक्री सम्भावनाका 
अनुमान मी नहीं लगाया जा सकता | आज मनुष्य है [इस मैनुष्यसमाज 
में कहीं थोड़ा अपमान हो गण; पोजीशन घट गयी | पोजीशन क्या घट 
गयी:? जो पोजीशन बढ़ाना चाहा था वद्द नहीं हो सका; जो-साम जाहिर 
करना चाहते थे बह नहीं हो सका, तो यद्ट कोनसां. बड़ा, टोटा है. ? यदि 
मरकर सूकर) कीड़ा सकोड़ा; पेड़ पे घे द्वो गये तो अपमान तो यद्द है; 
जो कल्याग करनेसे वंचित रह गए । ता हू 
स्वयंका सरवयं सहत्त्त-- इस पर्यायमें यदि कोई दूसरा-मनुष्य अप- 
मान करके राजी होता है दो उसकी राजीके लिए तुम अपने अपमानको 
भी मैमव समरकों । यह सायामय जथत्‌ है, यद्ां अपने त्तिए:क्या चाइना 
यहांकी दृष्टि तजकर इस अलोकिक निज फारणसमयसारकी ओर हृष्टि 
लगायें, यदावां ज॑से शुद्ध शांति संद्ोप हो सके वद्द यत्न करें, यह है वास्तविक 
चतुराई | परका मुंह ताकना, परक्ती आशा रखना) परसे अपना मह्दत्त्व 
बढ़, नेक्री दाऋछ। रखना, यह कितनी विडम्बना है ? अरे अपने आपको 
निरखों, रःयं॑में ८ घह समय है जिससे यह-स्वयं सद्दान्‌ है । समुद्र विशाल 
आं;२ गम्भीर द्वोता है। «द कहीं छोटी-छोटी नदियोंके दारा स्तुति किए 
लाने से विशाल नढ्ठीं हैं। वह तो स्वयं ही विशाल है। छोटी तलेयोंकी 
निनन्‍दा किए जानेसे कीं समुद्रकी महत्ता नहीं है । चह तो अपने आप 
विशाल गम्भीर हैं । इसी प्रकार अपने इस आनन्ददाता परमेश्वयसम्पन्न 
आत्मप्रमुकी निरखे) इस शुद्ध ज्ञायकस्वरूपको देखो। यह स्वयं महान्‌ है । 
इस मायामयी दुनियाके इन मोद्दी माय/मर्या पुरुषाके धारा कुछ नाम ले 
देने से, कुछ प्रशंसा किए ज,नेसे तुम मद्दान्‌ नहीं हो। तुम तो स्वरूपसे 
ही स्वयं मद्दान्‌ दो | पूर्ण निराकुल तुम्दारा स्व॒भांव है, स्वधिश्वको जानते 
देखनेका तेरा स्त्रभाव हैं । - । 
व्यर्थकी अटक- एफ कट्दावतमें कद्ठते हैं कि हाथी तो निकल गया 
पूछ अटक गयी) ऐसे दही इस घमंधारणके जिए कितना.तो त्याग कर रहे 
- पूजा करना; भक्ति करना, सत्संय करना) दान-देना;' दंया करना, 
बहुत-बहुत तो काम कर रहे है. पर एक अपनी धंर्यायका ऐसा उैयामोद 
लगा रक्खा है कि यह में हूं छुछ। इस. पर्यायकों दी माना कि यह में हूं। 
एक इस दुर्भावमें यह ऐसा अटक गया है; जो कि व्यर्थका. दुर्भावग्था, 
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उसमें ऐसा झट गया कि जिसका निकाल करना कंठिन दो रहा है। अरे 
अलुन्तों भत् पाये; उन भवोंमेंसे एक भी मनका ठाठबाट न रहा; न एक ही 
भवक्रा परियय ससागम रदा तो इस भवका भी ठाठ, इस भवका भी.परि- 
चय क्‍या रद्द सकेगा ? सममलों, मेरा यह भी भव व्यतीत हो चुंका है। 
अब मैं दूसरे भबमें हूं तब इस भवफी वात मेरे' लिए कुछ न रद्दी | 
द्विज महापुरुषके निरचयप्रतिक्रमण-- जो जीवनमें भरी अपने आप 
की पुरानी घटनांबोंको त्याग देते हैं श्रधवा पुराने समंस्त्र संस्कारोंकों हटा 
देते हैं उन ही पुरुषोंको तो ट्विज कहते हैं । द्विज मायने साधु) दूसरी वार 
जन्म लिया है जिसने उसको साधु कद्दते हैं। पढिला जन्म तो उसने 
अपनी मां के पेटले लिया था ओर उस जोवनमें परिचयी पुंरुषोंसे स्नेह 
किया था | द्वष विरोध, रष्या आदि किया था। उनसें अपना नाम चाहा 
था; ये सारी बातें हुई थीं, अब यदि अपने आपको इस जीवनसे मरा हुश्रा 
स॒प्तक लीजिफ में इतने जीवनकों खत्म कर चुका हूं, मर गया हूं) श्रव 
में कल्याणके लिए आत्मसाधनाके ज्ञिए ही बना हुआ हूं, ऐसे बर्ताव माफिक 
जिसकी बुद्धि वनी है; पुराने संस्कारोंको, पुरानी बातोंको; पुराने संकोचों 
को; पुरानी लाजोंको, इच्छाकों, इन सबको दूर ऋर दिया है इस प्रकारका 
जिसझा दूसरा जन्म दो जाता है, एक ही भत्रमें जिसका दूसगी बार जन्म 
होता है ऐसे साधुसंत पुरुष इस निश्चयप्रतिक्रमणके अधिकारी हैं । 
विशुद्ध व्यवहारप्तार्ककी स्वीकारता- जो निर्दोप स्वेज्न भगवान 
ने मार्ग अपनाया था उसी मार्गेमें स्थिर परिणाम दो करेगा सो ही 
निश्चयप्रतिक्रमणरूप होगा। प्रभुका सार्ग थो उनका उपदेश है। अपने 
आत्मतत्त्तका परिचय पावो, सर्व परपदार्थोंका विकल्प दूर-करके विशुद्ध 
चिंतस्व॒भाषमें अपनी दृष्टि ल्गावो। बेसी ही रति करो) बैसो ही रुष्ि 
करो-ओर ऐसे आत्मरमणके पुरुपार्थे स्बकलंकॉकफों धो डालो। ऐसां 
पुरुषाथ करते' हुएमें जब तक यह पुरुषार्थ पूर्ण नहीं-बन जाता.है ओर 
उसके बीच बीच शरीरधम भी लगा हुआ है अर्थात्‌ भूख लगे तो भोजन 
भी देना आवश्यक बन गया हैं प्यास लगे तो उसंकीभी'चेदना शांत 
करना आवश्यक हो.गया है अथवा चलना फिरना विद्दार करना जरूरी 
'है; एक स्थान पर रहनेसे रागठेष-परिचय ये. सब बढ़.जाया करते हैं,-बदद 
: कल्याणाथीं पुरुषोंके लिए भ्ती बात-नहीं है, इस कारण -विद्दार भी झाव- 
श्यक है । ऐसी. स्थितिमें जो वौतराग सर्वज्षदेवकी दिव्यघ्वनिसे विनिर्गत 
जो मनःपंयय ज्ञानधांरी गणेशों द्वारा प्रकट-किया हुआ है- ऐसे इस विशुद्ध 
स.गंको स्वीकार करना चाहिए .। 84% अल, 
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._.- समन्मार्गविद्यारफी श्रावश्यकता-- वीतराग परसविजयी भगवान्तका 
निर्दिष्ट मार्ग है ४ मद्दाव्नतोंका पालन करना, पंचसमितियोंका पालन और 
तीन गुप्तियोंका पालन । जिसके विपयमें इससे पहिलेके अधिकारमें विस्तृत 
बर्णन आया था। इन तेरद्द प्रकारके चारित्रोंका जों विधिपूर्वक पालन 
करता द्ै पंचेन्द्रियके विषयोका निरोध करता है, अपसे आवश्यक कायसें 
साववान रहता है ऐसा पुरुष ही निश्चयप्रतिक्रमण करनेका पात्र होता 
हैं। मिश्चयप्रतिक्रमणके लिए उन्मार्गका त्याग करना और अद्दिंसामय 
सन्मार्गका स्वोकार करना अत्यन्त आवश्यक है । 
निश्चयप्रतिक्रमणमें अधिकाररीकी सहज व्यवहारवृक्तियां-- निश्चय 
प्रतिक्मण॒का अधिकारी वह संत है जो शुद्ध व्यवहार मार्गमें भी दक्षता 
रखता हो । आत्मकत्याणके परम अधिकारी ज्ञानी पुरुपकी जो अ्रवृत्तियां 
जिन्हें क्लि २८ मूजल गुणोंके झ्ाधारसे बताया जाता है उन प्रवृत्तियौंसें 
जो ध्थिर परिणाम करता हैं. वही सनुष्य निश्चयप्रतिक्रमणस्ण्रूप होता 
| | २८ सूलगुण जान बृसकर परिश्रम करके धारण करनेकी चीज नहीं 
किन्तु जिसे ज्ञानस्वभावकी तीत्र उत्सुकता हो जाती है, ज्ञानस्वभावकी 
ट्टिका तीत्न रुचिया हों जाता है. उसकी सहज ही ऐसी प्रवृत्ति होती है कि 
ह हिंसासे सर्वथा दूर रहता है | कूठसे। चोरीसे, कुशीलसे, परिग्रहसंचय 
से, ठष्णाभावसे अत्यन्त दूर रहता है। यह उसकी सहज बृत्ति बन जाती 
है। में मुनि हूं, मुके मूठ न चोलनी चाहिए। मुझे चोरी न फरना चाहिए; 
मुझ पूर्ण शीलत्नतसे रहना चाहिए, इस प्रकारके परिणाम्मंसे जो ये त्रत 
अआदिक धारण किये जाते हैं वे जान वृभकर जबरदस्ती किएकी तरह होते 
हैं, पर ज्ञानी संतके घूँ कि निज सहज ज्ञानस्वभाषमें रुचि हुई है और 
उसके ही अ्वलोकनका यत्न द्वो रहा है सके ये बातें सहज हो जाती हैं। 
परमन्नानीका सद्दज समितिपालन-- परसार्थ ज्वानस्व रूपका आरा- 
घक्र पुरुष विहार तभी करेगा जब कोई समताका श्रयोजन हो कर विद्वार 
उसी समय करेगा जिस समय “किसी जीवको बाधा न हो सफती हो | बह 
बड़े शुद्ध भावोंसे- विहार करेगा। लो यह ज्ञानीक सहज व्यवहार प्रवृत्ति 
, ध्षन गयों। इसमें कष्टका क्‍या काम है ? .व्रह् वचन तब वोलेगा जब यह 
देखेगा कि.इस समय स्व और- परके द्वितके लिए बुछ बोलना आवश्यक 
है भ्रीर बोलेगा भो तो द्वित मित श्रिय वचन । उसकी यह बृत्ति सहजबृत्ति 
हो गयी है | ऐसे, दी आद्वारपानकी समिति, चीज धरने उठानेकी अदृत्ति 
ओर ४ क्षेपणकी प्रवृत्ति उसके सावेधानी सहित हो जाया 
करती है । 
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परमार्थज्ञानीका शुप्तिपालन-- ऐसा ज्ञानी एरुप यत्न तो मल) वचन 
कायके गुम रखनेका ही किया करता है। मन, वचन) कायकी क्रियाएँन 
हों, इनमें तरंग न उठे5 इन क्रियाषोंसे विराम लेकर शुद्ध शञायकरचरूपक* 
ही अनुभव करें ऐसी बृत्ति ज्ञानीके तो प्रमुखतासे हुआ ही करती है। करों 
कि बह ज्ञानस्वभावकी उपासनाका उद्यमी हुआ है आर जब तक मर, 
बचन, कायकी प्रवृत्तियोंसे विराम नहीं लिया तव तक निष्क्रिय स्वभाषमें 
छर्थात योगरद्दित मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहनेकी स्थिति ही पर: ऋरम्भण है। 
इस कारण साधुसंतोंका यह प्रमुख ध्येय है कि योगम्रवृत्तिब्ये दूर करे 
योगरद्वित नीरंग निस्नरंग ज्ञानस्वभ्ावकी उपाससामें रहे | 

ज्ञानीका विपयवेराग्य- जो पुरुष इस परमार्थ कारग'समयसारफा 
इतना तीच्र रुचिया होता है उसे अन्य विपयोसे क्‍या 5ये जन होगा ! 
पंचेन्द्रियके. विपयोंमें छूना। खाना, सूघना। देखना, सुनमा झथवा मन 
के त्रिययों में उसक्री जाग्रति नहीं रहती है, प्रवृत्ति नहीं रहती है, जो इन्द्रिय 
का विजयी है, विपयवात्ततावोंकी जहां साधना नहीं है, ऐसा पुरुष ही 
परमार्थस्वरूपका परमदशेक होता है । 
. . 'ानीके सहज व्यवहार आवश्यकं-- ऐसा ज्ञानी पुरुष करने योग्य 
कार्मोमें) प्रभुपूजा, प्रभुवंदन, प्रभुस्तवनमें, अपनी प्रतिक्रमण आदिक नित्य 
क्रियाबोंमें सावधानी आदिमें अधिकाधिक प्रवृत्त होता है। स्वप्रफारके 
बाह्य तथा आभ्यंत्तर समागमोसे दृष्टि हटाकर परम उपेक्षा रखकर अंततः 
स्वभावक्री उपासना क (ना ऐसे इस ग्राथोजनिक कहयाण साध सकनेमें ही 
उन्तका समय व्यतीत होता है, ऐसा जिसका व्यवहार शुद्धमागेमें स्थिर 
परिणाम है वह ही पुरुष निश्चयप्रतिक्रमणका पात्र होना है अर्थात्‌ आत्मा 
सें कोई दोष न रह सके; गुणत्रिकास हुआ करे, शुद्ध आननन्‍्दका अनुमव 
रहे, विकारोंका स्वाद न रहे, किन्तु परमार्थज्ञान सुधारस ही स्वादमें रहे 
ऐसा उपाय ऐसे संत कर सकते हैं । | 

परात्मतत्त्वकी स्थिरंतामें निश्चयप्रतिक्रमण-- परमार्शज्ञाता संत 
इस उपासनाके अभ्याससे व्यवहार सम्मार्गकी ग्रवृत्तियोंके प्रसाव्से निज 
कारणपरमात्मतत्त्वमें स्थिर भाव किया करते हैं। न्षीरंग, न्स् रंग शुद्ध 
ज्ञानप्रकाशसात्र निःशंक आत्मतत्त्वमें उनका उपयोग स्थिर हो जाता है | 
चह ही .तो साक्षात्‌ निश्चय प्रतिक्रमणस्थरूप है। यह परसात्मतत्त्व जो 
अपनी उद्द्ण्डता समाप्त करनेसे स्वयंमें दर्शन दिया करता है यह कारण- 
सप्रयसार्‌ सहजज्ञान सहजद्शन सहजचारित्र 'सहजश्रद्धान सहजस्वभाषसे 
अलंकत ,है। यद किसी भी तरंग द्वारा हृष्ट नहीं होता है, विन्‍्तु निष्तरंगं 
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रूप तरंगमें यद भपनी झलक देता है। 

ज्ञानीकी अध्यात्ममांगमें प्रतिक्षण प्रगति-- यह स्वभाव, यह 
परमात्मतत्त्व3 यह समयसार यद्द आत्मा जो पदार्थ है और जितने पदार्थ 
होते हैं वे सन सामान्यविशेषात्मक द्ोते हैं। इस परसात्सपदाध्का यह 
सामान्यविशेषात्मक तत्त्व सहज चेतन्यस्वभावसें विराज़ रहा हैं। फेसा 
आत्म वेस॑व है यह ? जाननहार ही जान सकत्ता है । इसकी जो लोग उपा- 
सना रखते दें उनके यह स्वमायका दर्शन पुष्ट दोता हैं। जेसे पहलवान लोग 
रोज दंद वे ठक व्यायाम किया करते हैं। उन्हें कभी यह आलस्य नहीं - 
खाता फि बे टी ही दंड वेठक तो कल किया था, कोई नई चीज आज नहीं 
करना है, सा दंढ बेठक करके क्‍या करना है) ऐसा आलस्य उनके नहीं 
आता है। उन्हें तो उत्सुकता होती है | वे तो जानते हैं कि रोज रोज , 
दंड बेठक करने से स्वास्थ्य बढ़ना है। शक्ति बढ़ती दै। ऐसे द्वी अध्यात्म 
सुभट एक वार जान गया वह आत्माका सर्म, आत्मचित्पकाश | तो अब 
उसका यह जानना उसकी आर रुवि बढ़ाता है । इसही शुद्ध ज्ञानप्रकाशकी 
उपासनामें, अवलोकनमें) यत्ममें और उत्सुकता बढ़ाता है। इसे अभी 
मिलनेको बहुत छुछ पड़ा हैं । द्वो गया यह ज्वानी। जान गया आध्यात्मिक 
रहस्य, लेकिन अमी पानेकी वात बहुत पड़ी हुई है । कर्मोका क्षय अभी 
बहुत होना है। यह अभी यहां नहीं कद्द रहे) वह त्तो आनुसंगिक परपदार्थमें 
होने वाला कार्य है। पर इस अध्यात्मयोगीको अध्यात्ममें ही बहुतसा 
लाभ पानेको पड़ा हुआ है | वह निरुत्साद नहीं, होता है अध्यात्मसार्गमें 
प्रगति करने के लिए। ._, 

निष्पक्ष तत््वकी ओर -आकपण-- यह ज्ञानीपुरुष सामान्य विशेषा- 
त्मक निन्न परमात्मद्रव्यमें उपयोग द्वार। स्थिर परिणाम करता है। यही 
हुआ शुद्धचा रित्र । जो अपने आपका शुद्ध चारित्रमय करता है वहीं मुन्त 
तो निश्चयप्रत्तिक्रमण स्थ॒रूप है। जंसे लोकमें देखा होगा कोई पुरुष जब 
तक किसी का पक्ष कर रहा है तब तक -उसकी ओर आकर्षण नहों होता । 
भले दी कुछ ज्ञोग जिनको इस पक्षमें रोद्र्ध्यान बना है वे गुण गायें, किन्तु 
वे तो स्वय पतित हैं, मोद्दी हैं, सायासृति हैं उनके द्वारा गुणगान किये 
जानेसे कौनसा लाभ हुआ ? वह भी एक ७.घेरा है। जब वह पुरुष पक्ष-' 
पातसे रद्दित न्यायवृत्ति वाला दोता है तो चूँकि वह न्यायमूर्ति बला है 
इस कारण सवका उस ओर आकपंण होता & । भल्ले ही स्वार्थमयी दुनिया: 
में स्वार्थ सिद्ध न होने से. उसका. व्यवह्यारिक -अ।कप्ण न हो किसीका; 
ल्ेकित जानते सब दे उसकी मद्दिमःकों, उसके गुणोंकों । श्रन्तरमें नियभसे 
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संपका आकर्षण उच्त न्यायमूर्ति पुरपकी ओर होता है। ऐसे ही जब तक 
कोई साधु अपनी छिपी वास्मप्रव त्तिवें, वाह्मेईट्टिमं धरना, उठाया, चलना 
आदिक क्रियाबोंमें दी दृष्टि रखता है, पक्ष रखंता है. तब्र तक इसकी ओर 
सम्यग्दृष्टिका अकिपंण नहीं हींता हैं। विचेकी पुरुष साधुवॉदी चासको 
नहीं पूजते हैं, साधुबोंकी बफरी क्रियाबोंकों नहीं पूजते हैं किन्तु इस 
अत्माने कितनी जिपयकरपायोंसे प्रंथकूदृप्टि रखी है ! बेबल एक ज्ञान- 
प्रकाशके अबल्ोकनमें ही रत रहा करता है यह । उनके लिए दुनियाके 
लोग न कुछ हैं श्ौर अपने लिए पे सव कुछ हैं। इस प्रद्रार निरखनेसे 
ज्ञानियोंका आकर्षण होता है । | ेु 
निश्चयवा रित्रमें निश्चयप्रनिक्रमण-- अन्तस्तत्त्वके साधक सु 
निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हैं क्योंकि वे तपस्ची साधु निशचयप्रतिक्रमण रूप 
परमातत्तक्ो प्राप्त हुए हैं। सो गुणधिक्रासंके रूपमें महंत पुरुणोंद द्वारां 
वे आराधित होते हैं। जिस चारित्रमें उत्मर्ग और अपवाद दोनों मार्ग 
रहते हुए भी इत्सगंभार्ग ही जहां उपासना बनी रहती है ऐसा यह निश्चय 
चारित्र परमार्थचारित्र मोक्षमार्ग ज्ञांनी संतोंके द्वारा इपासमनीय है । ज्ञानी 
पुरुष, इन समस्त बाह्य पदा्थंसि यहां तक कि व्यवहारधर्मदी क्रियासे भी 
निशृत्ति पाकर अन्तरमें एक विशुद्ध चित्मक्रशका अवलोकन फरता है। 
जिस ग्रफाशके अवलोकन से ये साधु संत उत्कृष्ट क्चलप्नान प्राप्त करते 
| शुद्धमक्राश दृष्टिमें रहा करे, ऐसी भावना छाती पुरुषोंके बती 
रहती है । े 
. उत्हष्ट तत्त्तका निर्णय-- हे मनुष्य मवसे अनुपस लाभ उठाने वाले 
संत पुरुतों ! तुम्हें क्या चाहिए ? सब स्कृष्ट बातका तो निर्णय फरलो, 
जिपसे आगे ओर कण भी उत्कृष्ट नहों, ऐसी बात तो सोच लो तुम्हें 
क्या चाहिए ? ये इंट पत्थर, मकान ये क्‍या तेरी: दृष्टिमें हौने बाली 
उत्कृष्ट चीजें हैं ! क्‍या है उनमें जड़, भिन्न, घसार हैं, तेरेसे कुछ भी 
सल्वन्ध नहीं है जिनका/ तू अपने स्वरूपमय है. तू अपने चैंतन्यस्वभाव 
की वृत्तिमें तन्‍्मय है, बह तुमसे अत्यन्त विमुख है; चही तेरे लिए उत्कृंप्ट 
पदार्थ है । ये धन बेभव सम्पदा क्‍या हैं ? एक मोहकी नौंदका स्वप्नमात्र 
है। तेरे ज्ञानतत्त्वसे इसका क्या सम्बन्ध है ! ये परिजन, वैभव) कुटरथे- 
जन ये क्या तेरे लिए उत्कष्ट हैं, तेरे लिए देवतां हैं.कंया ? भगवान हैं 
क्या; ये तुम्दारी मदद कर सकेंगे क्‍या ! इनका लोग क्‍यों श्रांकर्पण करते .. 
! संबॉत्क्ृष्ट तत्त्वका निर्णय तो करो, बह स्वोत्कृष्ट तंत्त्व है अपने आप 
का सहजचित्स्वरूप, जो बाह्य बृत्तियोंके बिकहप तोड़ देनेसे दृष्टिमें झ्राता 
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घट सइ्॒ज परममंक्राश मेरेमें स्व ओरसे स्थित हो । ह 

सर समृद्धिके अधिफ्रारी-- जो पुरुष इन्द्रियकें विपयोके सुखसे 
विरक्त हैं, जितका अतुराग स्वतःसिद्ध सद्रजसिद्ध एक चित्प्रकाशस्वरूप 
प्रतीनि रखते में ही चना रहता है। यदि कुछ करे बाहर तो जिसकी वृत्ति 
तप स्वाध्यायकी ही हुआ करती है । ज्वान्की मर्तीस जो सदा प्रसन्न रहा 
करते हैं, शुद्ध आशय हो जानेके कारण जिनके गुणोंका विशुद्ध विकास 
हुआ करता है जिन्हें कोई संकल्प विरूत्प उपद्र त नहीं करते हैं ऐसे पुरुष 
सर्व सम्रृद्धिके अधिकाशी क्‍यों न होंगे ! यह है निश्चयप्रतिक्रमणका 
साक्षात्‌ स्वरूप । ' 

गुगतिशयलब्धि-- निश्चयप्र-क्रमणसें दोषोके दुर होने से गुणों 
का अनिशय प्रकट हुआ है। यह गन्ना दी तो योग्य विधिसे सिश्री बन 
जाया करता है | इसका रस मिकलने पर मिश्रीका स्वाद प्रकट नहीं है ! 
क्यों नहीं प्रकट है फि इसमें दोपोंका निवास है । रसके उन दोषोंकी शुद्ध 
के लिए गरम कड़ाहीमें आंचा जाता है, संतप्त किया जाता हैं) तापसे 
तपाया जाता हैं तब. च्स रसके बहुतसे दोष भाषके रूपसें मुड़ने लगते हैं, 
बहुतसे दोप मिठाईके दोप निकल जानेसे अअव बह शुड़का रूप रखने 
लगता है। अब उसही गुड़को रावकों ओर विधियोंसे निर्दोप किया जाता 
है तब वह शक््करका रूप रख लेता है । शक्करका सीरा करके उसके वहुत 
से दोप जब श्रीर निकल जाते दैं-दोप निफलसे के साधन जैसे दूध है, 
अथवा घूनाका पाती है. ऐसे दूधको उस सीरेमें डालकुर उसके अबगु"ं 
को फ'ड्कर बाहर कर देते हैं तव बह चीज बनकर मिश्री वन जाती है । 
दोपोंके दूर होनेसे जैसे इस मिश्रीमें ऐसा गुण प्रकट हुआ है; यों-दी जानो . 
कि आत्मामें बसे हुए दोषोंके दूर करिए जानेसे,हवी आत्माका गुणविक्रास 
दोता है | पूर्ण अतिशयबान्‌ हो जा 7 है यद्द । े विश 

'परमार्थप्रतिक्रमणका प्रसाद-- केबलज्ञानी कोई; हुआ है: तो:बाल - 

बच्चे घर ग्ृदस्थीमें मिल करके हुआ है. क्‍या ?. उसे तो.इस सारे रागदवेष 

भोहकों सर्ववा दूर करनेके उपायसे ही- परमोत्क्ष्ट, परमाराध्य, सर्वज्ञ 
अवस्था प्राप्त हुई है। यह सब परमार्थश्रशक्रमणका परम प्रसाद, हैं । ऐसे. - 
इस निश्चयप्रतिक्रमणके संवरूपमें यहां यह कहा गया है. क्रि. जो पुरुष 
उन्मार्गकों छोड़कर जेनमार्गमें, स्थिर भावकों अ्राप्त, होते: हैं, जिस मार्गसे 
चलकर प्रभु जिनेन्द्र हुए हैं. उस मार्ग हो जो अपना यत्न 'रखते-हैं। : 
साक्षात प्रतिक्रमण स्वरूप वे संत्र शाश्वत परमशान्ति आए, करते हैं.। ऐसे 
परमार्थम तिक्रमणणकी उपासना भावना और भ्रयोग करना दस लोगोंका 
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लक्ष्य दोना चाहिये और इसका यत्न होना चाहिए | 
मोत्तण सदलभावष॑ णिस्सत्ले जो दु साहु परिणशमदि। 
सो पडिकमणुं उच्चइ पडिकसणमश्नो हवे जम्हा ।।८छा 
निःशत्यतामें ही परमार्थथतिहनरमण-+ जो साधु शक््यभावकों छोड़ 
कर निःशल्यभाषसमें प्रवृत्त होता है. वह साधु प्रतिक्रमण कहलाता है, क्‍यों 
कि उस कालमें वह प्रतिक्राणभाषमय है। प्रतिक्रमणका अर्थ हैं लांघ 
जाना। जो गइढा है, दोष है। कुपथ है, 'अद्ितकी चीज है उसको ज्लांघ 
जाना+ उससे दूंर हट जाना । किसी भी बर्तुके लांघनेसें दो किनारे होते 
हैं, बीचमें वस्तु है; यद्ाां भी बहुत दोष किए थे। सो बह दोपी किनारा 
पहिलेका भाव था अच्च उस भावसे हंटकर सब दोपोंको लांघ रहा है और 
निर्दोष तटपर पहुंच रहा है। ऐसा प्रतिक्रण+, जो अतीत दोषोंको दूर 
करदे तथा निर्दोष निज परमार्थ स्वभावमें ठहरा दे वह प्रतिक्रमण ऐसे ही 
संत पुरुषके होता है जो शल्य भावक्रों छोड़कर निःशत्य स्घरूपमें 
पहुंचता है । 
तीन शह्य-- शह्यभात् अनेक होते हैं.। जिनको संक्षेपमें विचारो 
तो तीन हैं--माया। मिथ्या और निदान | सायामें छुल कपटका परिणाम 
श्राता है। चित्तमें कुछ ओर है ? बचनमें कुछ और कहा जा रहा है, यह . 
शल्य परिणास है । मायाचार रखने वाले पुरुष रात दिन चिंता शोक . 
भयः शंकामें पड़े रहते हैं। जिनका चित्त मायाचारसे वासित है उनमें धर्म _ 
का प्रवेश नहीं हो सकता है । ह हु 
साया शल्यके परिद्यारमें प्रतिक्रण-- सैया ! अपने जीबसमें .. 
सरलता का गुण ल्ञायें उप्तसे ल्ञाभ है। मायाचार किया जाता है किसी. 
परवर दे -लाभके लिए या अपने किप्ती बढ़प्पनके लिए। सो कौनसा , 
पदार्थ ऐसा है जो इस जीबका द्वित फरने वाला हो ? मरने पर तो कुछ 
साथ जायेगा नडीं, यदू तो निश्चित हो है; किन्तु जीवन कालसें भी किसी , 
भी परपदार्थसे अपनेको लाभ नहीं है। लाभ तो शांतिका नास है। जहां - 
शांति और संतोष रहे बह है ल्ञाभका पद्‌। किन्तु परिप्रहकी दृष्टिमें परि- 
ग्रहके आकंणसें इस जीवको चिंताएँ ही बढ़ती है । जहां अशांनि हो वह 
वया लाभ हैं ।ओर सान लो कल्पित मौजका भी ल्ञाभ हैं तो आंखें मिर्ची 
मृत्यु हुई, बियोग हुआ कि सच खेत्म | इससे मायाचारका परिर,स रखना, 
विहकुल् व्यर्थ है। जेसा हृदय हो तेसा बच््त हो। लोगोंने तो बिन्ला ही 
. अयोजन आदत सी बना ली है सनकी बात नहों कहनेकी, सीधी ही बात 
हेर फेर कर कहा करते हैं ज्ञोग, कुछ रोद्र ध्यान जैसा उन्‍हें मौजसा आता 
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है । मायाचारसे वासित छदयमें शां2ि, धर्म, संतोष, ज्ञान इनका प्रेवेश 
नहीं होता हैं। इसलिए जों माया शल्यको त्यागकर निशल्यभावर स्थिर 
होता है उसके ही परमार्थप्रतिक्मण हो सकता है अर्थात्‌ धर्मकी गति हो 
सकती है | 
मिथ्याशल्यके परिहारसें श्रतिक्रमण- जो मिथ्याभाव करके सहित 
वह तो साक्षात्‌ अज्ञानी ही है। परवस्तुको अपन्ती समझना; श्रद्धा्ें 
ऐसा रखना कि अमुक जीव, अमुक पदार्थ: अमुक सम्पदा ये सब छुछ मेरे 
ही तो हैं, अपने आपका ऐसा विश्वास रखना, मिथ्याश्रद्धान रखना यही 
अज्ञानकी जड़ है | मिथ्या आशय वाले हृत्यमें शांतिका अवेश नहीं है । 
हम माल रहे हैं परपदार्थलों अपना ओर वह परपदाथ अपना समय 
पाकर आयेगा जायेगां, परिणमेगा। यहां मान लिया अपतना, सो अपनी 
इच्छाके मफिक परिणमें तव तो सोज मानेगा । इच्छा तो इसकी यह है 
कि सम्पदा मेरे पास सदा रहे, इच्छा तो यह है कि यह मेरा देह सदा वना 
रहे, इस लोकमें में वड़ा प्रतिष्ठित होऊँ, सर्वप्रमुख चनूँ, परन्तु किसी 
परपदार्थके परिणमनल पर अपना अधिकार क्या हैं? विरुद्ध परिणमन 
देखते हैं तो दुःखी हो जाते हैं। यद्द क्लेश मिथ्या आशयके कारण ही त॑ 
हैं। केसी भी कठिन परिस्थिति आए; सान लो बहुतसा घन बर्बाद थो 
रहा है; अथवा घरके कुछ लोगोंका वियोग हो. रहो हैं. कुछ भी कठिन 
स्थिति आए, जो सावधान रहेगा, अपनेको सबसे न्यारा ज्षानसात्र अपने 
स्वरूपासितित्तमात्र आकिब्वन्यमय देखेगा उसको आकुलता नहीं आा 
सकती है। दूसरे लोग फैसे सहाय हो सकते हैं ? मिथ्याझाशय-छूटे तो 
इसे शांतिका रास्ता मिले। मिथ्याआशयसे कभी भी शांति नहीं आ 
सकती | जो मिथ्याशल्यका त्याग करे; ओर निःशल्य भावमें परिणमे 
उसकी ही धर्ममें प्रगति है, परमाथ प्रतिक्रतण 
लिदान शल्यमें संताप-- एक शह्य है निदान | प्रायः लोग इस 
निदान शल्यमें अन्य शल्पोंकी भांति निरन्तर रहा करते हैं। विषयभोगों 
की चाह करतना+ धर्मंघा रण करके इन्द्रादिक पदवियोंकी चाह करना; घन 
सम्पदा बढ़ाना आदिक किसी प्रकारकी चाह बनाये रहता यह तो शल्य 
ही हैं ना; क्‍योंकि आत्माका स्वरूप तो निष्कास है। कामनार हत है; उस 
स्वरूपके विरुद्ध जहां कामना कीः इच्छा बढ़ायी; विध्योंची रचि थी टो 
ऐसा कदम ही आकुलतामर्य है | 
रक्षित क्षेत्रके अर्पा र्याग्णी भाषन्ना-- जसे फभी साचनके 
मद्दीनेमें घोर वर्षा हो रही हो; बिजली भी कड़क रही हो; फहीं कहीं 
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बिजली भी गिरती द्वो ऐसे समयमें कोई पुरुष अच्छे कमरेंमें बैठा हो तो 
जब बह कमरेमें हैं तंब॑ वह सुरक्षित है। कमरे से बाहर गया तो शव स्सकी 
रक्षा खतरेंसें है, विपदामें है। ऐसे समयमें एक सुरक्षित कमरे में बेठा 
हुआ पुरुष कभी यह चाह नहीं करता कि में वाहरमें दौड़, , खेल, कूंदू, 
ऐसे ही इसे जगतृमें घनघोर पिपत्तियोंकी. वर्षा है, लोगोकि प्रतिकूल 
परिणमनोंकी बिजली कड़कती हैं, हां कठ्पनावों के फारण नाना क्षोभ 
वन जाते हैं ऐसे संमयमें कोई पुरुष सुभवितव्यबश इन सब संकटोंसे रद्दित 
ज्ञानप्रकारंमात्र झात्माके एृढ़ किलेमें बेठा हो और बहां जिसने अपना 
सहज सुगम संत्यं आनन्द पाया हो वह पुरुष यह नहीं चाहेगा कि में बाहर 
घूमूं । अंपने आत्मस्वरूपसे बाहर कभी दृष्टि लगाओँ। | ु 
निदानंरदित भावमें प्रतिकमण-- बाहर कहीं दृष्टि लंगाना, किन्हीं 
पस्तुवोंकी चाह करना यही तो निदान है। निदानग्रस्त पुरुष निश्चयप्रति- 
क्रमणका अधिकारी नहीं है। निश्चय्रतिक्रमणस्वरूप बही तपस्थग है जो 
निशल्य भावमें, रह रहा है; परम विश्रामरुप ब्वाताद्रप्टा रहनेकी स्थिति 
जिसे आप्त हुई है ऐसा मद्दान्‌ तंपस्वी पुरुष ही निश्चथप्रहि कमशणपवंरूप है । 
आत्मविकास-- निश्चथसे देखा जाय तो हम झाप सब आत्मावों 
में यह निशेल्यस्व॑रूप परमात्मा शाश्वत विराजमान हैं| मोक्ष होने पर 
कोई नई चीज नहीं मिंल जाती है। नई चीजका मिलना तो क्लेश्का ही 
कारण है।। दूसरी चीजका सम्बन्ध तो बल्लेश ही पेंदा' करता है । मुक्त 
ज़ोबोंको कह्दीं दूसरी चीज नहीं मिल्ष नाती है या छुछ वह अपना स्वरूप 
तज कर दूसरा नहीं वन जाता है। सुक्तिमें बही स्वरूप हैं, चह्कि यहां 
बहुतसी चोजें जो मिली हुई हैं उनको और खो देसा पड़ता है । तो जो 
भिले हैं; जिनसे हम बंड़े बन रहे हैं वोमज्न भारी, संसारसमुद्र्मे . दूध रहे 
उन सब्र परवस्तुत्क्ी) कल्नक्रोछो, परभावोंकों झोर मिटाना हैं। मुक्त 
अवध्थां तो ऑत्मस्वेहपकी शुद्ध हालत है। केबल आत्मतत्त्व जेसा है 
' स्वतःसिद्ध अंपने स्व॑रूपके कोरण बस बह प्रंकट हुआ है इसी के मायने हैं 
सुक्त .अबस्था। मोक्षमें कहीं और छुछ नई बात नहीं आती । जो है बहा 
यथंर्थेरूपमें पके हो गया, इसीका न्नांस निर्वाण है। आत्मतक्ष्व हो 
विशुद्ध कारणसंमयसार स्वयं ही है । । 
व्यवहारदृष्टिसें शंल्यव्यज्ञन्ता-- अब जरा अपने स्परूपमान्रकी 
इष्टि न रखकर कुछ अगत्-बगल भांकियेशा तो यह हो गयीं व्यवहारकी 
इश्टि। अंब व्यवहारकी इष्टिमें निरखंते है तो यह तो बड़ा दंदफफंदी हैं, 
कममल कलंकोसे बंसों हुआ है, शंरीरसे घिरा हुआ' है। रांग।रिक 
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विभावोंसे मलीमस्त हो रहा है, इसद्दी इृष्व्मिं देख लीजिए ये तीन शह्य 
उद्दण्डता मचा रही द--माया। मिथ्या ओर निदान | तो ये शह्य व्यव- 
हार हृष्टिमें हैं, परके सम्बन्धसे हैं इस कारण औपचारिक हैं; वास्तविक 
नहीं हैं । | 

प्रतिक्रमणकी स्वरूपगतता-- तीनों शब्योंको छोड़ करके जो परम 
निःशत्यश्वरूप, केवलज्ञान प्रेकाशसात्र, शरीरका भी जद्दां अवलोकन हीं 
है, ऐसे शुद्ध ज्ञानमात्र तत्तमें जो योगी ठहरता है बह योगी ही निश्चथ 
प्रतिक्रमशस्वरूप है क्योंकि उस योगीके ही वास्तविक अतिक्रमण होता है। 
यह प्रतिक्रमण कहीं परबस्तठुसे नहीं लाना है; किन्तु अपने स्वरूपमें अपनी 
द्दी स्वभावपरिणतिसे प्रकट होता हल । जस व्यवहार के दण्डका सम्बन्ध पर- 
पस्तुसे भी होता दूँ जेसे आचायेते स.छुको दुण्ड दिया कि ठुम गरमीसें 
बालकी रेत पर दो घंटे ध्यान लगांवो। हुआ न पग्का सम्बन्ध ? नदीके 
किनारे ध्यान लगावो। हुआ न इसमें परका सम्बन्ध ? ४चछा, उपवास 
कर लो इसमें भी हुआ न परका सम्बन्ध ? इसमें क्‍या हुआ ? अरे थाहार 
ही तो छोड़ ७ परका सम्बन्ध कैसे हुआ ? अरे में आहार छोड उपवास 
करो, इस प्रकारकी कठपनाका होना परका सम्बन्ध ही तो है।इस 
निश्चयप्रक्रमणसें न परवस्तुका सम्बन्ध है। न कत्पनाका सम्बन्ध है 
ड्रिन्तु केवल परमार्थ आत्मस्वरूप द्वी दृष्ट हो रहाहै। यह है उन्त दोगेंको 
निराकृषत करनेके लिए परमार्थ दस्ड, परमार्थप्रंतिकमण - 

परम,थंक अपरिचयमें परमार्थतपश्चरणकी ,दुर्गमता-- जेसे मे।ही 
पुरुणोंको भोगोंका मोगना, भोगोंके. साधन मिलाना बंडा आसान लग 
रहा है और त्याग करना भोग छोड़ना यह कठिन मालूम होता है; इसी 
प्रकार अन्नानी किन्तु बड़े त्रते तपस्यामें रहने वाले बह्त्यागीजन्न जिन्हें 
2 त्माके स्वतःसिद्ध स्वरूपका परिचय तो -मिला नहीं है लेकिन धर्मकी 
पक धुन छायी है, सो ईमानदारी श्रत कर रहें हैं तपस्या कर.रहे हैं, ऐसे 
इन पुरुषोंको थे अनशन आरिक बड़ी ऊँची तपस्याएँ रेतोंमें तपना। जाड़े 
में नद्दीके किनारे तप करना और और भी बड़े-बड़े सबट मेतायेत्नत 
तपस्याएँ उन्हें सरल मालूम &ोथी.हैं, इनको वे उत्साह्से झासानीसे कर 
लेते हैं, किन्तु एक यथार्थस्वरूपदंप्टिरप न२८८प्रेरि बररण उन्हें कठिन 
लगता हैं । 'इसो कारण इस परमार्थ (बहपरके ज्ञाता रहने को परम तप- 
श्वरण बताया गया है... : 

शुद्धात्मभावनाके ऋर्थ ऋनुरोब-- »ओ रूघु ६स. र.त्यभादत दज 
कर परमार्थ निःश.य भावमें परिणत हं,ता है उरूके € वारतदिक निशचय- 
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प्रतिक्रमण है | यद्द प्रतिक्रमण स्वरूपगत है। परके अवलो कनसे रह्वित है, 
अपने स्त्ररूपमें अपने स्व॒रूपके दर्शनसे प्रकट होता ह।, ऐसा परमाथ 
प्रतिकमण जिस साधुवोंके विकसित होता है, वे संसारके र.रूग्त संकटोंको 
-तजकूर मिःसंकर अनन्त आननन्‍्द्मय पर मनिबाणतरो प्राप्त होते हैं। षिवेकी 
पुरुष वही है जो इन तीनों शल्योंको छोड़कर निशत्य जो निज परमात्म- 
स्व हप हैं; अपने आप अपनी सत्ताके कारण जो प्रकराशमात्र है उस स्वरूप 
में ही नो अपनेको देखता है ओर इस ही प्रकार उस विकाररूप परिणमतता 
है बही तो विवेकी है । विवेकी पुरुष उन तीनों शब्योंको छें.द्रव.र निशह्य 
परमात्मस्वरूपमें 5हरे ओर सदा अपने आपके शुद्ध आत्माके रूपमें 
भावषत्ना करे । | 
भावनानुसार ज्ञाभ-- भैया ! सब सुख सावनासे मिल्लेगा | चिंताकी 
बात नहीं हैं | दुविधामें मत पड़ो । कैसे कल्याण होगा ? इसकी आशरंक। में 
न आइए | भगवान जिनेन्द्रदेव इस ही मार्गसेसंसार संकटसे तिरे हुए हैं 
.जिपत मार्गकों यहां परमार्थप्रतिक्रमणके प्रसंगमें वहा जा रहा है। एक शुद्ध 
आत्साकी भावना बनावो । कौनसा कष्ट है शुद्ध भ्ात्मामें ? जैसे लोग 
अपनेको ऐसा ध्यानमें बनाये रहते हैं कि में अमुक मल हूं। अमुक चंद हैं, 
-अंमुक प्रसाद हूं। ऐसे ही बहुतसे लोग ऐसी भाषना बनाये हैं कि में इतने 
बच्चों बाला हूं) में रत्री चाला हूं, में इतनी जायदाद वाला हूं) जैसे यह 
'भांवूना बनाये हैं ना तो वहां भी भावना ही तो बनायी । में 9६ हूं। गोरा 
.हैं। सांवल्ा हूं। लम्बा हूं, ठिगना हूं, भावना ही तो बना रहा. है यह जीब | 
मैं बढ़ा चतुर हूं। इन सब लोगोमें में वड़ी अपनी बुद्धि कल्माका अदर्शन 
करने वाला हूं, ऐसी ही छछ भावना ही तो यह बनाता है | अरे ये सब 
भावनाएँ संसार इृद्धिकी ही कारण हैं। चजाय इन भावनावोंके यह भावना 
करो कि में शरीरसे भी विविक्त अकिश्वन समस्त परपदार्थोके सम्बन्धसे 
रहित केवल ज्ञानप्रंकाशमात्र हूं। हे 
शुद्धात्मभावनाका उत्साह-- भेया ! अपना स्घरूप सोचनेमें कुछ 
तकलीफ दो रद्दी है क्या ? हां उनको तकलीफ हो रही होगी-जिनका 
- उपयोग मोहसमें दूषित है, हृदयमें तो वही मोहका उपयोग पड़ा. हुआ है, 
वही विब भरा हुआ है, ऐसी अपविन्र भूमिमें इस पावन भावतनाका प्रदेश 
'कंहां हो सकता है ९. हां जरा अपने आप पर करुणा करो और एक. ही 
_ भटकेसें उन समस्त विभावोंको कटक दो । एक दो सेकेर्ड सर्व परको भूल 
कर केवल अपनी सही बुद्धिसें आइए तो कौनसा विग:ड़ धो जाता है ? 
अरे बाहरमें कोई साथी न होगा, कोई शरण नहीं है। कोई:शरण हो ही . 
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नहीं सकता। बसतुका स्वरूप ही ऐसा है कि में केबल अपने आपमें ही 
कुछ अपना कर सकता हूं । दूसरे वे अपने आपमें ही अपना छुछ कर 
सकते हैं | कहां आशा रखते हो, किसकी ममता रखते द्वो, क्‍यों उपयोग 
में चेंठाप् हो कि यद्दी मेरा सर्वस्व है ? तू इस देदसे भी न्यारा है देह भी 
तेरा नहीं है । तत्र ऐसी विशुद्ध ज्ञानमात्र रूप अपनी भावना तो वन्तावों । 
इस भावनासे ही संसार संकटोंस पार हो सकते हो । 

सुगम स्वाधीन सदज स्वसाधना-- भेया ! नहीं हो सकता हैं बड़ा 
ऊँचा तपश्चरणका काम; नहीं कर सकते हो बड़ी धुप ठंड भूख प्यासका 
सामना तो न क रये, दिन्‍्तु जो केवल भावनाके ही द्वारा साध्य है ऐसे 
इस मनिनन सदजस्थ्कूपका दर्शन न भी किया जाय तो यह तो खेदकी वात 
हैं। इस तरनोवनकी सफलता पाना है. तो इन सब माया मूर्तियोंकी दृष्टि 
को त्यागी । अपने आपको शुद्ध आत्माके रूपमें भावों। इस भावनाके 
प्रसादसे शब्योॉंकों तजकर निःशल्य  स्वरूपसें आकर अपनेको फार्ये 
परमात्माके रूपमें प्रवृतत कर सकते हैँ । जो इन तीनों शल्योॉंकों तजकर 
निःशल्य परपात्मस्चरूपमें रियत होकर श्रपने आपकों शुद्ध ज्ञानप्रफाश 
मात्र रूपमें ही भाता है वह नियमसे सारे दुःखंसे दूर होकर विश्वमें सब 
का झाताद्रप्टा रहकर अनन्त आनन्दमय होगा | 

शल्यभावक्रो छोद़फर निःशल्यभा५ष में आनलेका अनुरोध-- माया; 
मिथ्या भौर निदान--इन तीन शल्योंकी दाइसे यह मोहीजगत जला जा 
रहा है | यथार्थस्वरूपका परिचय न होने से यह शांतिकी ओर जा द्वी 
नहीं पाता । दे फल्याणार्थी पुरुष ! ऐसे चित्तकों तू शांत कर) अर्थात्त इस 
चित्तहों परमार्थस्वरूप आत्मतत्त्वकी ओर ले जाइये, जिस उपथोगम 
रहकर फिर यद्द चित्त निश्चेष्ट हो जायेगा, शांत निश्चेष्ट भावमें स्थित । 
असे समुद्रमें तरंगें उठ रही हैं तो इस समुद्रको श्रशांत कहते हैं। तरंगें न 
रहें, निश्चेष्ट हो जाय तो उसे शांत कहते हैं । यह चित्त परमार्थस्वरूप 
तानानन्दमात्र अंतस्तत्त्वमें जाय तो उस उपयोगमें ये विकहप सब शांत 
हो जाते दे | अशांतमय चित्त, विकल्पमय उपयोग संसागर्भ्रमण का ही 
कारण दें । जो काम) क्ोब) मान, माय, लोभ, मोह इन छट्दों शब्रुवोसे 
श्राक्रांत है; जो कपायके तरंगोंसे रंगा हुआ है, जिसमें शुद्ध सहज स्पच्छ 
स्वमावका दर्शन नहीं दो पाता है ऐसे चिंत्तकों शांत कर; ऐसे विवलपभाव 
को तू छोड़ दे ओर रवमाव नियत, अपने आपके रखरूपके कारण जो 
शाश्वत अंतःप्रकाशमान्‌ है ऐसे कारणसमयसारकी ओर अपना 
उपयोग दे । 


श्ण्प नियमसार प्रथचन पष्टम शाग 


चताहथपयुत्तिभाव॑ तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो,साहू। 

सो पडिकमणं उच्चः पडिक्रमणमओ हे .जम्हा छू. 2 

सुगुम आत्माके परमार्थश्रतिक्रण-- जो साधु श्रशुत्रि भावकों 

त्याग करके तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित है बह साधु प्रतिकुमण कहा जांद्ा 
है क्योंकि उस समय उसका भाव अभेद्प्रतिकुमणमय हो रहा हैं। शुप्रका 
अर्थ नोकमें छुपनना प्रसिद्ध है; इस बातको गुप्त रकखो। यह रहस्य गुप्त है 
ऐसा कहने पर लोग गुप्तका अर्थ छुपाना करते हैं, किन्तु शुकरका अर्थ 
छुवाना नहीं है; इसमें गुप्‌ धातु है जिसका अर्थ है रक्षण, गुप रक्षणे। 
इस बानकों गुप्त रखता, इसका अर्थ है इस बातको सुरक्षित रखनी | कहीं 
डा वड्ं फेन्नकर बात छिन्म सिन्‍न न हो जाय, ज्यों का त्यों हृदयमें सुर- 
क्षित बना रहे यह अर्थ है गुप्तका। श्रपने आत्माको गुप्त करो अर्थात्‌ 
सरक्षित करो | अगुप्त भावक्रा परिहार करो--श्ररक्षिन तत्त्व्कां त्याग 
करो | यह आत्मा मनोदस्ड, वचनदरएड और कायदुण्डवे कारण अग्क्षित 
हे, ज्ष्योंकि आत्मा विशुद्ध ज्ञानानन्द्स्वरूप है उसका व्किास इस दण्डोंके 
कांरण. नहीं हो पाता । | 
मनोद्र्डसे आत्माकी असुरक्षितता-- इस संकल्प विष.हपने इस 
ज्ञानानन्दस्वहपका घात किया है| अब यद आत्मनत्त्व स्वशावके अनुकूल 
न विकसित हो सका | बड़े-बड़े पुरुषोंको, देवी देवतावोंकों, भोगभूमियाके 
सुवी जीवोंको मनका ही तो क्लेश बढ़ा हुआ है । जो लखपति; करोड़पति 
बभवशाली हैं, राजा मदह्दाराजा हैं उन्हें क्या तकलीफ है ? न भोजनकी 
तकली # न ठंढ गरमीका कष्ट) किन्तु मन्के विकल्प दौड़ते रहते हैं कि 
में इन सबका सिरताज कहल्ाऊओँ । ओर जंसी कढपना करते तेसा होता 
नहीं है तव दुःख मानता है ओर हो जाय तो खुशीके मारे विह्ल हो जाता 
है । लोग सोचते हैं कि में दुनियामें सिरताज कहलाऊँ, इसका.5.र्थ है कि 
में मरढ़ोंमें म्मुख कदलाऊ) मुद्रोंका राजा कंहलाऊँ । साव उसमें यह है कि 
उसने अपनेमें मलिनता ही बनायी; अपने को अपवित्र द्वी बलाया। मनके 


संकल्प विऊल्पसे तो यह आत्मा शरक्षित हो जाता है। अशुप्त दो गया 
अब | हक अ 


४! 


बचनद्र्ढ व कायद्रडसे आत्माकी अरक्षितता-- वचनोंके ऋनाप 
सनाप चोलते रंहनेसे भीतरी बजन-कम हो जाता है, भीतरमें जो घीरता 
का भाव बना हुआः था; जो गम्भीरता बनी हुई थी; आंत्स विश्रामकी ओर 
जानेकी पात्रता हुई थी वद्द अधिक बोलनेके कारण नष्ट हो जाती दे 
यह आत्मा जब अ्रगुप्त हो जाता है अथवा खोटे बंचन निकल जाते हैं तो 
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का 


खुब दरड मिलता है; खूब छुझाई पिटाई दो लाती है। जेलमें बंद होना 
पदता है या यद भी नो पदाँसियोंद्री निंगाहसे गिर जाता पड़ता 


हैं । इस व वनरएइसे म॑ 
की अरक्षा है | हु 

च्रिगुप्तक परमाथग्रत्क्रिमणु--- मत) दचरू, कायकी ब्रियावोंका 
परिद्दार द्वो जांग ओर यह ऋपने आपके विशुद्ध ज्ञानस्वरूपमें उपयोगी 
रद्दा करे, यह रक्षा है । यह वास्तचिक आत्माकी शुप्तिहैं। जो खाु 
अगुप्तविभावका परिद्वार कर के रतोगुह,- दचच्गुप्ति और कायगुट्टिसे खुर- 
लक्षित हो हा । हें वह साथु साक्षात्‌ प्रतिक्रमझग्दहूपमें स्थित होता हे। 
यहां निश्चयचारित्रका स्वरूप ह | निश्चयचाबित्रमे प्रत्करए सहज मरा 
हुआ है, या यों कह लीजिए कि इन तीनों गुह्रियोंसे गुप्त पुरुषके परम- 
निश्चयचारित्र होता हैं अथवा यों कद लो कि परमार्थ्रतिक्रमण होता 
है | दोनोंका लक्ष्य शुद्धनत््व्की ओर हैं । यह परमार्थप्रतिक्रमणस्वरूप साधु 
परमनपस्वी है। जिगुप्ति घारण किए बिन्ता सनपर्ययज्ञान अकट नहीं दो 
सकता, विशुद्ध अवविज्ञान प्रकट नदीं हो सकता । 

परमतपरश्चरण आर अपूच ध्यान -- जो मुनीश्वर परमतपश्चरण 
रूप कमलके पुष्पोंडो विकसित करनेके लिए प्रचण्ड सर्यक्षी तरह हैं, जेंसे 
सूर्यक उदय दोने पर ये कप्रल्न त्रिकसित हो जाते हैं इसी तरह जिन 
मुनीखरके इस परप्रपारिशाभिक भःवके अवल्लग्वनरूप मावसे परमतपस्या 
विकसित हो जाती है ऐसा यह आसन्न, भव्य सुनीश्बर वाह्म प्रपंचोंको 
त्यागकर अर्थात्‌ सन) बचन; कायके विस्तारका परिद्वार करके यह अपूय 
आत्माका ध्यान करता दूँ अर्थात्‌ जिस प्रकारसे उस आत्माकों अब तक 
कभी नहीं देखा था, ऐसे सहज स्वमावमय रूपमें अपने आत्माका ध्यान 
ऋरता है ! 

समताभावसे अपूर्व आत्मध्यान ओर निश्चयग्रतिक्राण-- आत्मा 
का अभेद ध्यान परमसमताभावक बिना नहीं हो सकता। जब तक राय 
और द्वप बरसे रहेंगे तवे तक इसका लक्ष्य भिन्‍न परविषयोंक्री ओर रहेगा; 
जब बाह्य आर उपयांगय है, संऋहप विकहपमें उपयोग व्यस्त हद चह्ा 
_ ज्ञनानन्द स्वह्प सहज चित्त्वमावमात्र आत्माकी दृष्टि कह्ठां हो सकती है ? 
जब यह आत्मा मन, वचन, कायकों वश करके संकप विकहदस रहित 
होंकर मात्र ज्ञांता द्रष्टा रहता है उस समय यद्द मद्दात्मा इस .७ पृर्दे आत्स- 
तत््वका दर्शन करता है | जो मुनीश्त्र इस आंतरिक परमतदस्यासे वाद्य 
प्रयंचाँक्नों ततकर सम्राधिवत्से सहज क्षान्ात्नद स्वरूप आत्माका अश्वचछत 


त्मा अरक्षित है, कम्यकी अब तिसे भी आत्मा 
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करता है वह परमसंयमी निश्चयप्रतिक्मणमय है । ; 
असमाधिभावमें कहयाणका अभाव-- यह परमाथम्रतिक्रमणका 
प्रकरण हैं। इसमें दोपोंका परिद्ार करके शुणणोके विकासकी कथनी की 
जा रही है) जिन्हें दूर करना हैं। उनसे उपक्षा न आये तो दूर कसे हो 
सकते हैं। जेंसे घरके बूढ़े बावा चहुत अपने पोतोंको खिलाते हैं तो वे 
ही पोते उस वृढ़ेके सिर पर चढ़ते हैं। तो इस आफतको किसने डाली ? 
अरे उस वृढ़े बादा ने स्वयं ही यदह्द श्राफत अपने ऊपर डाल ली। - अब 
अगर वे वृढ़े वावा उन पोतोंको मार दें तो कद्दो रोटियां भी न मिले । अरे 
न करते पहिलेसे स्नेह तो ये आफतें, ये ववाल न आते। यह जीव भिन्न 
विषयवासनावॉकोी अपनाता है; इसके फलमें इसकी बरवादी होती है, 
अरक्षा है। जब तक उत्त दोपोंसे उपेक्षा न करें तब तक गुणोंकी ओर 
प्रीति नहीं हो सकती है। जो विपयभावोंसे, कपायपरिणामोंसे अपनी 
प्रीति बनाये रहते हैं उनको इनके सम्बन्धमें यह ध्यान भी न भा सकता कि 
ये कपाय दुःखोंके घर हैं) ये मेरे स्वरूप नहीं हैं, ये दुःखका बीज बोकर, 
दुःख देकर नष्ट होते हैं, उन कपायोंका जिन्हें परिचय नहीं है और उनको 
ही अपनाते हैं, कषाय करके ही अपनेको चतुर सममभते हैं ऐसे पुमुणेंके 
गुणोंकी भर प्रगति नहीं हो सकती है। गुणविकास करना है तो दोपोंको 
दोष जानकर उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी ओर जो सहज स्वाधीन स्कतंत्र 
निर्मल निष्कलंक सघतःसिद्ध गुण है उसकी ओर दृष्टि होगी तो गुण: 

विकास होगा।. ः * 

परमार्थप्रतिक्रमणके अर्थ वित्तको शान्त करनेकी आषश्यक्रता-- 
दोषोंसे उपेक्षा करके गुणोंकी ओर दृष्टि करके जो पुरुष परमविश्नाम लेता 
उसके यह निश्चयप्रतिक्रमण होता है अथर्गत्त यह संत उन सब दोधोंकों 
दूर करके अपने सहजशुद्ध आनन्दमें मग्त होता है | इस कारण हे भव्य 
पुरुषों ! हे कल्याणार्थी जनों ! इस मन्तके वश मत रहो । कुछ विवेक लावो$ 
ज्ञानवत्न बढ़ावों । उसमें कल्याणका मार्ग मिलेगा । यदि कल्याण चाहते 
हो तो मनको द्वित कार्य पाघक बनावों। इस सनकों अपने ज्ञानभ्रकाशकी 
ओर तो ल्ञाबो । यह मन ज्ञानप्रकाशकी ओर आ तो जायेगा फिन्तु-ज्ञान 
प्रकाशक निकट आकर यह शांत हो जायेगा; चुक जायेगा | फिर इस ज्ञान 

प्रकाशक अभ्युद्यक समय कचत्न यह उपयोग हो काम फरेगा.। 
वचन्गुप्तिकी-आवश्यकता-- भेया । इस वचनके भी व्श्में मत 
आवबो | प्रथम तो-दूसरे लोग जो बचन कहते हैं उस बचनके भी वश सते 


आवो अर्थात्‌ घन वचनों को अनुकूल या प्रतिकूल मानकर हर्ष अथवा 
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विपादं सत करो और अपने आपमें भी वचसंक्रियके प्रसंग न रवखो। 
घचन बोलने के लिए ही अपनी तेयारी न बनावो, वचच्तोंको चश रखो, 
अन्तर्जल्प व वाह्मजल्पकों तजकर तीरग निस्तरंग स्वभावमे विश्राम करों | 
शुद्धात्म मावनाका उद्यम- इस शरीरको भी प्रवृत्तियोंसे रोज । 
क्षण मन) बचन कायकों शांत करके परमधिश्रांत स्वभाव नियत 
आकिद्वन्य ग्रानन्द्मय विशुद्ध अंतस्तत््वकों देखो। इसके दर्शनसे ही 
समस्त दोप, समर चंघन समाप्त हो जायेंगे। इस अंतस्तत्वकी सीमासे 
जहां बाहर आये श्र बाहर कहीं ह ढा वहां दी इस पर संकट लग जाया 
'करते हैं । मत, वचन, कायकी अगुप्तिकों स्थागकर, उनके उपयोगको त्याग 
कर सम्यरक्षानक पुझाज इस शुद्ध आत्मनत्त्की भावना फरो ओर शाश्वत्त 
सहज सिद्ध ऋपने आप जो अनुभवमें आता हो उसको अनुभवों; चेष्टा 
करके कुछ भी मत करो । एक चित्स्वभावमें ही स्थिरतां करो | | 
आत्मरक्षषका अनुरोध-- जो पुरुष इन अगशुप्तियोंका परित्याग 
फरके सुप्तिस्परूप आत्मतत्त्वमें स्थिर होता है उसके ही' यह निश्चयप्र ति- . 
क्रमण होता है । यही वास्तविक शील है, यही- निर्मल चारित्र है । केंघ व 
ज्ञाता द्रध्ा रहना; अपने आपमें निसस्‍्तरंग परिणत हो जाना यही व:₹ "- 
बिक प्रतिक्रमण हैं, यही शुणविकासका उपाय है। यही परमंनिर्धाएका 
साधन है | इन साधनोंसे अपने आपको निर्मल वना सके तो इस- अनादि 
अनन्त कालमें भटकते हुए जो आज हुलंम नरजीवन पाया है उसकी 
सफलता होगी | त्रिपय्र-कपायोंमें भ्रमने से- तो समयकी ही बरवादी है 
कॉन भोग भोगता है ९- भोगोंका बया बिगाड़ होता है ९ भोगोंको भोगकर 
यह जीच खुद सुग जाना है। इस शअरक्षक्रों त्यागकर रक्षाकी प्राप्तिमें 
आवबो और अपना शेप अनन्तकाल आनन्दके अनुभवर्भें व्यतीत करो। 
इस तरद् इस परमाथप्रंतिक्रमणक स्वरूपको कंहते हुएके प्रसंगमें .यद्‌ 
द्विचरण गाथा है। श्रव॒ इसके बाद 5 गली गाथांमें प्रतिक्रेमएका स्वरूप 
अंतिम उपसंदार.रूपसे कद्दा जयिगा | 
मोत्तणं अद्ररुद॒दं कस णं॑ जो मादि धम्मसकक्‍्क वा-। ० अर 
सो पडिकमणं उदच्चइ जिणवरशिदिहमसुत्तेसु ॥८६॥ 
परिहाय ध्यानोंमें आतंध्यानकी व्युत्पंत्ति-- जो आतंध्यान र 
'ध्यानकों छोड़कर धमध्यान' ओर शुक्तध्यानको ध्याता हैं बह. तपस्थी 
प्रतिक्रमण कहा जाता है ऐसा जिनेन्द्र देवके हारा निर्दिष्ट किए गंये सूत्र 
में कहा गया हैं | ध्यान ४ अंकारके होते ह--शरर्तध्यान; रोद्रध्यान। धर्म 
ध्यान ओर शुक्लघ्यान | शार्तध्यानको अर्थ है आतिम होने बाला-पंग्रात्त 
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आति मायने पीड़ा | पीड़ामें जो संकल्प विकल्प होतां है जो चित्तकी 
गति होती है उसे आतंध्यान कहते हैं । है 
चतुर्विध आतंध्यानका निर्देश- अपने देशका त्याग हो, देश छोड़ 
कर जाना पढ़े अथवा घनका नाश हो या अपने इष्ट मित्र जन विदेश चत्ते 
जायें अथवा रुत्री आदिका वियोग हो जाय ऐसे अभीष्ट पदार्थके .वियोग 
होने पर जो पीड़ा होती है और जो उस पीड़ामें संकल्प बिकलप होता 
है; चित्त किसी दूसरी ओर ५काग्न रहता है उसको इष्ट वियोगज शआतंध्यान 
,ऊहते हैं ओर जो अपने विषयोंमें बाधक है सनके प्रतिकूल है। शत; खोटा 
मित्र, विध्नकर्ता पुरुष इनके संयोग होने: पर जो उनके वियोगके, लिए 
बिनाशक क्षिए चिंतन बना रहता है. उस समय जो पौड़ा दोती है उस 
पीड़ामें जो ध्यान वनता है उसे कहते हैं अनिष्टसंयोगज नामक आते 
ध्यान । ऐसे ही शरीरकी वेदना हो जाय) रोग हो जा०, चोट रूग जाय) 
शरीरमें किसी प्रकारकी पीड़ा हो ने पर ६ राहनना) -व्हिल्ता करना, ये सब 
वेदना प्रभव आर्तष्यान हैं । वहां तो पीड़ा रप्ट है । बस पीड़में जो चित्त 
की गति होतीःहैं, चित्त जिस ओर त्वग जाता है. ऐसे एकाग्र चितरको 
वेदला प्रभव आत्तेध्याल कहते हैं, इसी प्रकार बि.न्‍्हीं विष्य साधनोंकी 
इच्छा करना यद्द निदान है। निदाजमें भी बड़ी पीड़ा होती है। किसी 
चीजक़ी इच्छा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा लगाए हैं; तो जब 
तक बह चीज:नहीं. मिलती है तब तक तो उसके निंदान चलता है । छस 
निदानके समयमेंचहुत विहलता होती है। उस आकुलतामें जोःएकामग्र 
चिंतन होता है-उसे कहते हैं. निदान नामक आतंध्यान्त । इरू आर्तध्यानमें 


* 


जो जीष बसा रहता है 'उसके प्रतिक्रमण कहां सम्भव है ? | 
<  राद्रष्यानोंमें हिंसानन्द -रोद्रध्यान- इसी अकार दुरूूा ध्यान है 
रौद्रध्यान । रोद्र आशयसें उत्पन्त द्ोने दाले ध्योन्न को रौद्रध्याल, कहते 
हैं। किसी जीवकी हिंसा करना; किसीके मारनेका प्रेआम होना,. उस में 
अपनी अभिरुचि रखना कोई हिंसा करले तो उसे -देख*र खुश होना; 
जो अपने मनके : प्रतिकूल हैं-ऐसे बान्धवत्ॉमें, परिजनोंमें, मिन्रज्न्लोमें 
अथत्रा शत्रुजनोंमें-:उन्तके 6 पके. कारण उनका बध “ विचारना, वंधन 
बिंचारता और इसंमें खुश होना, यह सब रोद्रध्यांन है-। रौद्रध्यान्में यह . 
जीव राग ओर इषको करके ह मानता है |: आतंध्यानमें शोक. भानता 
है। आर्तध्यानसे भी भयंकर यह रोद्रध्यान हैं। आतंध्यान तो छठे शुश- 
रुथान तक-सम्भव है । वहां निदान नामक आतंध्यान म-होगा, बाकी. तीन 
आर्त ध्यान मुनि तकके हो जाते हैं, किन्तु रौद्रध्यान मुनिके रंच भी सम्भव 
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नहीं है । रोद्र ध्यान किसी प्रकार .पंचम गुणस्थान तक ही सम्भव होता 
है। तो बंध, दिंसन पीड़न आदिें दर्प मानना ये हिंसानन्द रौद्रध्यान हैं। 

सृपानन्द, चोर्यासन्द व-विपयसंरक्ष णानन्द रोद्रध्यान-- मूंठ बोलने 
में आनन्द मानना, चुगली कर रहे; भूठी गवाही दे रहे, किसीकों छुका 
रहे, किसीकी मजाक उड़ा रहे। ऐसे असत्य वर्तावकों करके अनिन्‍्द सानन 
सो मृपानन्द रोद्रध्यान है । चोरी करतेमें आनन्द मानना सो चौर्यानन्द 
रोद्रध्यान है। किसीकी चोरी हो जाय उसे देखकर आनन्द मानना ऋथवा 
किसीकों चोरीके उपाय वतानेंमें शोक रखना, चोरी सम्बन्धी इुछ 
कहपनाएंँ करे उनमें ह््पं मानना सो चार्यानन्‍न्द नामक रौद्रध्यान् हट इसी 
अकार अंतिम रोद्रध्यान हैं विप्यरुरक्षणानन्द, अर्थात्‌ पंचेन्द्रियक जो 
विपम हैं उत्तर विषयोंके साधनभूठ जो बछापदाथ हैं उनका संचय करनेसें 
मोज सानता, उनके सम्वन्धमें संझह्प विकहप करना, ये सब विपपयसः क्ष- 
णानन्द रोद्रध्यान हैं । 

विपयसंरक्षणानन्द रौद्रध्यानके विषय- इनमें स्पर्शन इन्द्रिय 
विषयभूत शीतल गर्म पदार्थ अथवा काम:वेपयक साधन; ये स्पशनइनिद्ि 

के भोगंसाधन हैं । रसराइन्द्रियक भोगसाधन है उत्तम स्वादिष्ट स स 
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व्यझज्ञन और जिन वस्तुवोंसे ये .ब्यव्जन तयार होते हैं उन बस्तुवोंका 
संप्रदण ओर उनके भोगनेमें आनन्द मानना; सो ये सब विपयर्सर क्षण नंद 
नामक रोद्रध्यान हैं। ऐसे ही घ्राण इन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और 4.रन्द्रिय 
के जो जो साधन हैं उनको -जोड़ना। उनकी व्यवस्था बनाने आनन्द 
मानना सो विपयसंरक्षणानन्द है और इतना चड़ाजों परिग्रह- संचय 
जिया जाता है; महल) मछान). घर, आरम्भ) परिग्रह, घेन बेमव सम्पदो 
रकम जो संग्रद्दीत किए :जाते हैं और उनका उपाय वनाया ज्वठा है यह है 
मनका विपय | क्‍योंकि, यद्द जीव ..इंच चेतन अचेतन पदार्थोकि संग्रहरामें 
बड़प्पन मानता है। सोचता -है कि जितनाः विशेष घन होगा उतरी 
हमारी इज्त ब्नेगी.] -जितना विशेष हमारी-पार्टीका समूह होगे डतना 
ही हमारा वड़प्पन होगा | तो इन, बाह्य पंदार्थकि - संचय कनेमें यह रूच 
मनका विपय होता है. अर्थात्‌. इस; चेतन अचेतन “परिप्रहकों रंखते हुए 

परिमंहके स्व ऋपमे मोज मानना; सो यद्द विषयसरूुरक्षणानन्द है । प 

धर्म्यव्यान व शुक्लध्यानमें निश्चयप्रतिक्रमण-- जो :ऐसे रौद्र॒ध्यान 
में रद्दता है उसके दोणेंकी शुद्धि केसे सम्भव है ? जो आतंध्यान और सोद्र 
ध्यानक्नों तज॑ .। है और. उन खोटे ध्यानॉको तज5-र धर्मःयात्न भौर शुक्त् 
व्य,नमें प्रवृत्त दोता है उस ही तपस्बी साधुसंतके निश्चर,प्रतिक्रमण दोता 


| 
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है। उसी साधुको निश्चयप्रतिक्रमण कइ्दते हैं क्‍योंकि बह साधु निश्चय 
. प्रतिक्रमणमें तन्‍्मय हो रहा है. प्रतिक्रमण तो है भात्र अर -अअंतिक्रमंणमय 
है भातवान्‌ | भाव और भाववानमें अभेदवुद्धि करके वर्णन किया गयी है 
' जैसे किसो यशस्त्री पुरुषक्ों, कीतिवान पुरुपको यों भी कह सकते है कि 
यह कीर्तिवाला पुरुष है छोर ऐसा भी कद्द सकते हैं कि यह कीतिपुज 
है, यह-स्वयं कीर्ति है। भाव और भाववानमें- अभेद करके यह कथन 
किया गया है । ० 5० 
छः 5 २५ के थ & मु 2 
थआतंध्यान व्‌ रोद्रष्यानोंकी दुःखमुलता-- आतंध्यान ओर रोद्रष्यान 
ये दोतों ध्यान स्वर्ग ओर मोक्ष दोनों सुखोंके देने वाले नहीं हैं, अर्थात्‌ 
आतंत्व रोद्रष्यानमें लो किक सुख भी नहीं प्राप्त दो सकता हैं। प्रथम तो 
जो धार्तध्यान कर रहा है वह वतंमानमें भी व्िहल हो रष्टा है। फिर जो 
इस भंवको छोड्कर जिस भबमें जायेगा तो कि रॉंद्रध्यान करके उसने 
पाप कमाया है। अतः उस पापके उद्यमें दुर्गतिको ही प्राप्त करेगा। ये. 
दोनों ही ध्यान खोदे ध्यान हैं। स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुखोंके प्रतिपक्ष हैं । 
ये संसारके क्‍्लेशेकि मूल कारण हैं। झआातंध्यान भोर “द्रध्यान यद्यपि 
चतुर्थ पंचम गुणस्थानमें भी सम्भव है श्थवा आतंध्यान छठे गुरणस्थानमें 
भी सम्भव है, किन्तु यह कुछ नहे कमायी नहीं है। सिथ्यात्व अवस्थामें 
जो संस्कार बनाए गए थे, सो मिथ्यात्वसे हट जाने पर भी उन परम्पराओं 
के लगावके कारण अब तक भी ये खोटे ध्यान परेशान किया करते हैं 
ये ही संसारके समस्त ढुःखोंके मूल कारण हैं। अं 
निश्चयपरसधर्मध्यानफा बेभव-- भैया! इस आततंध्यान और 
रोद्रध्यानोंका त्याग फरके कुछ निश्चय परमधर्मध्यातनकी ओर थातता 
चाहिए। निश्चय परमधर्म ध्यान क्या है? जहां किसी भी परवस्तुका 
संकल्प विकत्प नहीं रहा है; स्ंज धर्मरघरूप अपने आत्मतत्त्वको दी जहां 
निरखा-जा रंहा है ऐसे उस परमधमंध्यानकों ध्याकर यद्द तपस्वी निश्चय- 
: प्तिक्रमणरूप होता हैं। इस” परमधमंध्यान्में * ही ऐसी सामथ्य हे कि 
इसक प्रतापसे निस्सीम. अपवर्ग सुखकी ग्राप्ति होती है। अ्पवर्ग कहते 
हैं ज़हा धम, अथ), काम ये तीनों वर्ग त्त्‌ रहें [। जिस पदमें जिस आधपमें 
वर्ग समाप्त हो गया है; धर्म अर्थ काम विषय शुभ धशशुभभाव जहाँ नहीं 
रहे है, केवल एक ज्ञाताद्रष्टाकी स्थिति मात्र हैं उसे कहते हैं अपबेर्ग | 
अपवर्रामं निस्सीम आनन्द है। बंहां, विघयसाधेनकी कह्पलाएँ नहीं हैं 
इसी कारण उसमें सीमारहित ध्नन्द है। निश्चय परंमधमध्यानकों सीधा 
उत्सर्ग फल है मुक्तिका आनन्द, पर जब -तक मुक्ति आप्त नहीं हुई है और 


गाथा एं€ ु श्श्श 
धर्मष्यान बना हुआ है। साथ दी अभी रागका पूर्ण विनाश नहीं हुआ है 
इस कारण यह-जीव स्थर्गसुखको भी ग्राप्त होता है 
७. निज आत्माश्रयकी प्रसशरणता-- अब यहां यह दिखाना चांद्वते 
हैं कि ऐसे स्वर्ग ओर मोक्षके सुखकी प्राप्तिका सूल उपाय व अधिकारी 
कोन है ? वह है निज आत्मा | किसी परवस्तु का सद्दारा लेकर अपवर्गकी 
ग्राप्ति नहीं होती | व्यवहार धम भी मात्र अन्य पदार्थका सम्बन्ध जाश्रय 
मांत्र है । कहीं अन्य पदार्थ इसके पुण्यक्रों नहीं उत्पन्न करता हैं. अथवा 
इसका भाव नहीं बनाता हैं, या इसके स्वर्ग और मोश्नकों नहीं दे देता | 
यह आत्मा अपने आपमें स्वयं ही अपने सहज सुखके लायक करनी करे 
तो सोक्षका सुख श्राप्त कर सकता है ओर दुःखक लायक करनी करे तो 
जनम मरणक दःखकी पाता रहता हैँ) सा इन सच छुख दुःखाका मूल 
अपना आत्मा ही हैं । अपने आत्माका आश्रय करनेसे वह विशुद्ध निप्कलंक 
निश्त्रथ परम परमंव्यान उत्पन्न होता है। उस व्यानके ग्रतापसे यह जीव 
अतीत दोपोंको अतीत कर देता है। इस ध्यानके प्रतापसें पुनः उसकी 
आवृत्ति न आये ओर उस दोपमें बांधे हुए पापकर्मका फल भी न भिल्ले 
यह सब कल्याणमय स्थिति हो जाया करती है । 

परम शुक्ल ध्यान-- सर्वोत्कष्ट ध्यान कहलाता है. शुक्लध्यान जो 
परम शुक्लध्यान है अमेद शुभ ध्यान है उप्तमें ध्यान ओर ध्येयका विकल्प 
भी-नहीं रहता है।.यह में आत्मा अम्ुक पदाथको ध्या रहा हूं, ऐसा 
विकल्प- अथवा ऐसी .स्थिति यद्द में अमुकको घ्या रहा हूं, ऐसी पद्धटिकी 
परिणएति नहीं रहती हूँ किन्‍्तु- यह ध्याता पुरुष खरय॑नें विशुद्ध द्वाताद्रप्टा 
गदने रूप शुक्लध्यानमय हो जाया करता है। ध्यान और ध्येयके विकहप 
से रध्चित यह निश्चय परमशुक्लध्यान है। जहां अन्तमुखाकार बृत्ति 
रहती है, वहिमु खता जहां नहीं है, किन्हीं भी बाह्य पदार्थोकी ओर दृष्टि, 
उनका:चिंतन उनको विपयभत्त बनाकर भावषत्ा बनाना, व्यालत बताना यह 
भी भंद. जहां पर नहीं है। केवल अन्तमु खान्वर परिश मन्त है वहां नि 
पर*+शुक्ल्ध्यान होता है। जहां समस्त इन्द्रिय समृह_व विषय नहीं रहते 
हैं, नित्रिषय शुद्ध सामान्यस्वरूपका ज्ञाता द्रष्टा माऋ( है, ऐसा शुद्ध ज्ञान 
कलाकरि-युक्त यद निश्चयपरमशुक्लव्यान है | 

मद्दाशील ओर परमकल्याणु-- इस शुक्त्रध्यानकां ध्याकर एक 
अंतरतत्त्व, परमभाव, पारिणामिक भावप्रें परिग्त होकर जो श्रे४टभव्य 
निकटभव्य अपने आपके अभेदस्दरूप शुद्ध आनन्द्में सग्न रहता हे बह 
नेश्चय प्रतिक्रमणस्वहप कहलादा हैं। कितने दोप इस जीवके स्तथ लगे 
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लियम जार प्ररवन धटेत भाग, 


*_क) 


१ 
हों ः गा 


ते हैं. जिनकी गणना नहीं हैं, अ्रसंख्यान दोप हैं । जिनको संश्रेएमें कहा 
ज यू तो रागद्वेंप मोह हैं.। इन तीनोंकी विस्तार इतना अधिक हता हैं कि 
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उपके पद्चतिभेदमें, विपयभेदसें असंख्यात' प्रकार होते हैं ।' उन' असंस्थात' 
अकारक्े दोषोंकों दूर करनेकी सामर्थ्य एक जिशुद्ध सहज परमात्मस्वभावफे 
आतम्बनमें हट । सो जो ऐसे: .प्ररमपावन पांगरिणामिक्र भावमय सहज 
डानानन्दस्वरूप अंतस्तत्त्वका ध्यान करता है वह निरच्यप्रतिक्रमणस्वरूप 
है; यह ही महाशील है, यह ही परमक्याण' है--ऐसा शास्त्रोंमं भी 
बताया गाय है । का | 
अर तका निश्चयव्यवहार गुम्फितपना-- ये शास्त्र आचार्यदेव द्वारा_ 
र्‌वित है। आचार्यदेवने अपनी बुद्धिसे, अपने मनसे यों ही नहीं रेचे हैं 
किन्तु शो पूर्ववरिवराटी रही आयी है. छपने प्रधान आचायेबी, जो परम्परा 
रदी आयी-है-उस परम्परासे चत्ना आया हुआ यह समस्त ज्ञान है। उन 
सप्स्त्र आदार्योकी मूल परम्पराके मुख्य प्रणायक आचार्य होते हैं गणध्र 
देव, गणेश | गणेशोंने जो भी 'वस्तुस्वरूप बताया हैं वह सब वग्ठुस्वरूप_ 
निश्चय और व्यवहारनयसे गु फित है। सिश्चयका विंषय है भेद और 
व्यवह्ारका विषय है भेद । * 
निश्चयव्यवहारात्मकताकी अलड्जारात्मकता-- भेया ! आजपल' 
जो गणेशकी मूर्ति बनाते हैं वह सब इस व्यवहार निशि्चयनयात्मकताका _ 
प्रतीक है। जैसे गरेशका शरीर तो रहता है मनुष्येका और मुख रहता है 
हाथीका। उस मनुष्य शरीरमें दाथीका मुख जैसे ऐसा फिट हो गया है. 
' ऐसा अभेद हो गया है कि वह दो बाते अब नहीं रहीं,' भेद कुछ नहीं रहा 
कि इतना तो यह महुष्य है और इतना हाथी है. अथवा यह जुड़ा हुआ हैं. 
ऐपा छुछ नहीं सालूम होता है। एक' अभेद बन गया है; इसी प्रंकार . 
निश्चय दृष्टिसे ऐसा अभेद बत ज्ञाता है कि दो पदार्थो्से भेद नहीं प्रतीत 
होता, है ओर . गणेशक्की सवारी है- चूहा, जे से चूंहा कपड़ेको, कागजफों 
कतर-कतर कर्‌ इतना छिन्‍्त भिन्न कर देता है कि जितना छिन्‍त भिन्‍न 
हम-आप- फाडू-फाड़कर भी नहीं कर सकते। कपड़े को अथवा कागजको 
हेम:आप फाड्कर उतना छिन्न-भिन्‍न नहों कर सकते जितना फि चूहा 
उनको कांट काटकर छिन्न-भिन्‍न कर देता है। जेसे 'मुपकने इततना भेद कर 
डाला वस्तुका छिन्न-भिन्‍न करके, ऐसे ही व्यदंहारन्यते भी इत्ना भेद कर 
डालता है, बस्तुका द्रव्य क्षेत्र, काल, भावंसे और *इस भेदके प्रभेदके 
बिस्तारोंसे) चह व्यध्हारनग्रका प्रतीक है। ऐसे ही निश्चय और व्यंवद्दार 
नयका जहां सास्झजस्थ है उसे अलंकारहूपमें लोगोंने यों गणेशकरी मूर्ति 
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निश्चयज्नानकी उत्कृष्ट ता-- जहां निश्चय और व्यव्हयस्का प्रति- 
पादन हैं। सामच्तस्य है और जेसे चुहे पर गणेश बिराजे हैं. ऐसे ही 
व्यवहार पर निश्चय बिराजा है। ऊपर तो निश्चय ही है, व्यवहार उसका 
आश्रय है; साथन है, ऐसे ही निश्चयव्यचहारात्मक श्र्‌ त ज्ञानके महा- 
प्रणेता हैं गणधरदेव-। गणवरका ही नाम गणेश है । चूँ कि समस्त क्ञानका' 
मृल गणेश जी अर्थात्त्‌ गणघर हुए हैं; इसी कारण आज लोकपरम्परामें: 
शुभ कार्मोके ज्षिण गएशको नमस्कार किया जाता है और उनको ज्नान देने 
चानेके रूपमें निरखा जाता है | 

द्रव्यश्र्‌ तका मृत्न स्नोत महादेवाधिदेव जिनेंन्द्र-- इन गणधरों ने; 
इन गणेशोंने. जो मूल सूत्रश्र त पाया है बह जिनेन्द्र मद्ादेश्के मुख्से जो 
द्व्यध्व्रनि खिरी हैं उससे प्राप्त किया है-। छ्लोकमें ऐसी प्रसिद्ध है कि 
महादेवने डमरू वजाया और उस डमरूसे प्रथम १४ सूत्र न्िकरे) जो लघु - 
सिद्धान्त कोंमदीमें वताये गये हैं | तो यद्द भी एक अलंकार है | जितने भी 
सूत्र निकले हैं; जो ज्ञानका मूल स्रोत है वह है दिव्यध्वनति | डमरूमें जो 
आबाज निकल्नी है वह किसी एक रूप नहीं है, इसी प्रकार जो भागवाऩकी.- 
दिव्यध्चनि निकली है वह भी फिसी एक अश्षररूप नहीं है,शैनियतभापारूप 
नहीं है, बह अनुभय चचन है. और वे निकलते हैं चार घातिया कर्मोका 
विनाश-करने व,ले रागद्व पका पूर्णतः क्षय करने वाले जिनेन्द्रमहादेव के 
शरीरसे | ऐसी जिनेन्द्रदेबकी दिव्यध्यनिकी परम्परासे चले अआये हुए, 
आचार्य परस्परासे चले आये हुए द्रव्य श्र्‌ तमें यह परसार्थम्तिक्रमणका 
स्वरूप कहा गया हैं. । 0 3३ 5 

परमध्यानमय परमसार्थप्रतिक्रमणके परमार्थ पुरुषार्थवा निर्देश-- 
यहां यद्द बताया गया है कि इन चार ध्यानोंमेंसे जो आतंध्यान रोद्रध्यान- 
का परित्याग करके धमध्यानकों ग्रहण करता है ओर इस धघम्ध्यानके . 
प्रसादसे सबंदा उपादेय जो निशचय परसशुक्लध्यान है उसको जो घ्याता 
है वह पुरुष साक्ष त्त्‌ प्रतिक्रणणस्वरूप है क्‍योंकि वह प्रतिक्रमणमय है | 
इस अकार ग्रतिक्रम्णके सब रूपके वर्णन करनेके इस प्रकरणमें चूंकि पर- 
साथ प्रतिक्रमण अधितार है ना; अतः परसार्थस्वरूप जो शाश्वत आत्माका 
चैतन्यस्वभाष है उस-स्वभावके अचलम्वनकी भ्रमुखतामें यह ,संच.प्रतिक्रमण , 
स्वरूप कद्दा गया है, जो इस प्रकार अतिक्रमण स्वरूप होता है वह नियमसे 
लिकट कालमें परमनिर्वाएको आप्त होता है। हस अपने दोषोंकी सिवृत्ति 
के लिए इस परमाथस्वरूप अंतस्तत्त्वका ही आश्रय करें। यही परमशरण 
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है, यदी परममंगलमूर्ति है | 

. घ्यानोंके निश्शन-- अध्यात्मपद्धतिसे शुक्लध्यानका स्वरूप कहा 
जा रहा है। ध्यान तो चित्तकी एक श्रोर एकाग्रता लानेको कहते हैं। कोन 
चित्त किस विषयकी ओर एकामग्न होता है। इसके भेद्से ध्यानमें भेद होता 
है । यदि चित्त पीड़ाके विपयोंमें लगता है तो बढ़ आते ध्यान है । यदि 
चित्त खोटे कार्योंके करनेमें हर्प माननेमें ज्गता है तो बह रोद्रध्यान है । 
चित्त विशुद्धस्वरूपमें ओर उस विशुद्ध स्वरूपके साधक साधनोंमें लगता है 
तो वह धर्मध्वान है ओर शुक्लध्यान वह है जहां किसी प्रकार मन, चचनन, 
कायकी क्रियाएँ नहीं हैं अर्थात्‌ शुप्तिकी पूर्ण साधना है। जहां इन्द्रियके 
विषयोंका कार्य नहों है; विपयोंसे अतीत है, इन्द्रियसे परे है, जहां ध्यान 
ओर ध्येयका भी भेद नहीं है, एक आत्मतत्त्व है और उसका रागद्वु प. 
रदित शुद्ध ज्ञाता द्रष्टरूप परिणमन है, जहां अंत्तस्तत्वकी ओर उपयोग 
बना रहता है ऐसे ध्यानको शुक्ल ध्यान कहा का ते हैं । 

* निश्चय शुकलघ्यानमें परमार्थप्रतिक्रमण- परसार्थप्रतिक्रमणश ऐसे 
ही परम शुक्त्ध्यानसे होता है। जिस समय यह आत्मा ही ध्यान करने 
वाला है ओर यह आत्मा ध्यानमें आ रहा है और अभेद पद्धतिसे आा रहा 
है; उस ध्यान करते हुए ये इतना भी संकल्प अथवा विकल्प न हो रहा हो, 
ऐसे विशुद्ध अ्रभेद ध्यानको शुक्लध्यान १हते हैं। यह शुक्ज्षष्यान हमारी 
समंमंमें केसे आए, इसका क्या स्वरूप है, इमही जानकारी केसे बने? इस 
के लिए शुद्धनयका आश्रय लेना होता है । मूलमे नयके भेद है शुद्धनय और 
अशुद्धनय | शुद्धनयं तो धस्तुकी सही निग्पेक्ष स्वतःसिद्धस्वरूपको निरखता 
है ओर अशुद्धनय वस्तुके सहजस्वरूपको न देखकर अन्य भावोंको निर- 
खता है.। शुद्धनयकां जब हम आलम्बन करें तो वहां यह ध्यानावल्री; यह 
ध्यानपरम्परा भी दृष्टिगत नहीं रद्दती है। (अपने आपका जो सहज ज्ञायक 
रुवरूप है उस ही तत्त्वमें बह प्रकट रहता है। _ 

ज्ञानकां शुद्ध रूप -. इस आत्माका ध्यान है, यह आत्मा ध्यान 
करता है; इसका ध्य.न बराबर: चल् रहा है) यह मैं अमुकका ध्यान करता 
हूं ऐसी ध्यानविषयक च्चायें व्यवहारनयमें ही दृष्टिगोचर होती हैं | शुर्ज 
ध्यानमें जहां कि परमार्थप्रतिक्रमणका अंतिस रूप बनता है; सर्वंदोपोंकी 
जहां निदृत्ति हो जाती है वह शुक्त्रध्यान सम्यस्न्ान्का आंभुष्ण है । 
वास्तवसें ज्ञान वह कहलाता है जो ज्ञान ज्ञानकों जाने। ज्ञानका उत्कृष्ट 
इज्लार) ज्ञानकी उत्डष्ट स्थिति वह है जंहां जानने बाला यह इाल इस 
जानने वाले ज्ञानके स्वरूपको ही जानने लगे ओर इस परम प्रगतिकी ह्ष्टि 
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भे इस ज्वानकरा जाननहार ध्षानक अतिरिक्त जो भी अन्यविपयक ज्ञान होते 
$ उन सब ज्ञानोंकों छ'ज्ञानमें कहा गया है। जहां इस,सम्यसक्षानका अचेश 
वहां पएचस्तु विषयक ज्ञानको भी सभ्यग्क्षान कहा गया है | यह परमात्म 
तत्त्व जो कि परम शुक्लध्यानका विपय है अथवा परमाथ्थप्रतिक्रमणका 
परम आश्रयभूत ६ बह सम्यसलान आभूषण स्वरूप है । सर्व ओरसे सर्वधा 
विकल्पजालसे रहित है यह परमांत्मतरुव | अपने आपके आत्मामें ध्मात्मा 
फेद्दी सत्त्के कारण श्रात्माका जों सहजस्वरूप है बह रबरूप परमशांति 
परम आनन्दमय पूर्ण निराकुलदासे परिपूर्ण ज्ञानके असीम विकाससे 
शोभायमान्‌ बह परमात्मदत्त्व है । इस परसात्सतत्त्वमें जिसे फि शुक्लध्यान 
घानमें ज्ञा रहा, जिसके आश्रयसे उत्तम परसार्थप्रतिक्रमण होता है। जो 
निकट्कालमें ही परमनिर्षाएको प्रकट करने वाला है वह समस्त नयजालों 
के श्रपंचोंसे रहित हैं । 
शुद्धनवसे आत्मत्तत्त्वका दर्शन-- यह परमात्सतत्त्व शुद्धनयसे देखा 
जा रद्या हैं । यह हम आप लोगोंकी चर्चा है, ज्ञानीपुरुष शुद्ध नयके आश्रय 
से उस कारणपरमात्म5त््वको निरखता हैं, किन्तु उस कारणपरमात्म- 
तत्त्वमें न तो शुद्धनय वसा है ओर न अशुद्धनय बसा है। बह तो सर्व 
नयजालोंके प्रपंचोंसे रहित है । ऐसा है यद्द परमात्मतत्व, आरापका,सहज 
स्वरूप । श्रव बतलाबवों इस निज कारणसमयसारमें ये ध्यानकी संत्तियां 
कंसे प्रकट हो गयी हैं ? जेसे किसी सज्जन पुरुपके एकाएक थोड़े ही समय 
में अनेक खोटी बातें आ जायें; व्यसन्तोंकी ओर लग जाय अथवा दुष्टोंका 
संग लग जाय तो लोग श्राश्वय करते हें--ओहद कितसा सज्जन पुरुष था; 
कितना उदार था, साधु संगतिका बढ़ा रुचिया था, भ्रव फेसे क्‍या हो गये 
ये सब अनुचित व्यवहार ? ऐसे ही यह ज्ञानी आत्म।के सहजस्वरूपको 
निरखकर भोर इपत सहजस्वभाष की उत्कष्टता सममकर यह तो स्वभावतः 
परमशुद्ध शान्त परम आनन्दमय सर्व॑संकटोंसे परे ज्ञानसे परिपूण प्रभु 
है | इसमें ये नाना जाल विपय, कद त्व, विनके विचार ये सारे र्‌ंग केसे 
लग गये; इस पर ज्ञानीकों आश्चर्य हो रहा है। लगे हैं ये अनादिसे ओर 
चर्तमानमें मी जन कुछ न छुछ संस्कार या कुछ बर्ताव हो रहा है, किन्तु 
ज्ञानीफो यहां यह आश्चर्य दो रहा है किये सारे नटखट केसे हो गये [ 
ऐसे विशुद्ध परमाध्मतक्त्को निरखने वाले साधुवॉको निश्चयप्रतिक्रमण 
प्राप्त दोता है । श! हे न 
परमतपश्चरण-- वह कोनसा परम तपश्चरण है जिसके प्रसाद 
से अनादिकालसे भव-भवके बांधे हुए कर्म क्षणमात्रमें खिर जाते है । कर्म 
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जब खिरा करते हैं तो शीघ्र खिरते हैं, धीरे धीरे नहीं खिरते हैं कि अब 
खिरने तंगे हैं. तो हंजारों बर्ष लग जायेंगे। अरे कूड़ा तो जम्बर बहुत 
अधिक पढ़ी, हुआ है, अबसे अनगिनते वर्ष पहिले भी जो कम वंधेथे 
उनका भी सत्त्व सोजूद है| लाखों करोड़ों, अरबों, शंख महाशंखों बर्षोंकी 
कितनी ही गणना लगाते जावो; जीवमें बहुत दिनोंके कम मौजूद हैं; मगर 
'यहं कूंडी केचरा दोकर न निकाला जायेगा, किन्तु आत्मध्यानकी अग्नि 
कशिका लंगं गयी तो क्षण भरमें हो.सच कूड़ा कचरा ध्वस्त हो जाता है । 
वह अग्नि करि।का कोनसी है? वह है सहज परमात्मतत्त्दका दर्शन | 
57 “ ब्यांमोहियोंके संतोषके स्थल-- मोही लोग व्यामोहभावमें आकर 
कैसे-केसे मंतोष मान रहे हैं--कोई स्त्री पुत्रोंसे संतोष करते हैं; कोई किसी 
से अपना संतोष करते हैं पर वहां संत्रौपकों कया छुछ अवकाश भी हैं? 
रंच भी अवकाश नहीं है। अरे--जैसे जगतके सभी जीव अत्यन्त भिन्न 
हैं ऐसे ही कुंदुम्बके ये लोग भी अत्यन्त २ न्‍्त हैं । जेसे जगत॒के सभी जीव 
अपने-अपने ही कपायोंके अनुकूल बर्ताव किया करते हैं ऐसे ही ये परिजन 
और मित्र गोछीके लोग भी अपने-अपने -कृपायोंके अजुकूल बर्ताव किया 
करते हैं। जेसे जगत्‌के संभी जीव श्रथने आपको ही चाहते हैं, इस ही 
प्रकार ये 'परिजेन भी अपने ही आपको, अपने ही सुखकों चाहते हैं । 
कौनसी विशेषता है. इन परिजनोंमें जिससे 'कि संतोप करलें, पर मोहका 
ऐसा अंजब नृत्य है कि जो अनहोनी वात है उसे भी यह .होनी में शुमार 
करने की कोशिश करता है । यह त्रिकाल नहीं हो सकता है कि हम किसी 
भी पंरजीवंको संतुष्ट करदें या कोई परजीव मुभे संटुष्ट करदें, कन्तु 
यह सोही सुंभट त्रिकांल अनहोनी बातकों भी होती ब्ल्ाना चाहता है और 
दुःख है किस वातका ? अनहोनी बातकों होनी वनानेका यह जीच प्रयत्न 

करता है। | हि े 
._ अंमीरी और गरीबी-- भैया! जो धन बेभव सम्पदा इनमें संदोष 
किया करते हैं ऐसे . व्योमोही पुरुष इस अमृत ज्ञानमात्र सबसे विब्क्ति 
आत्मतत्त्वको नहीं जांन सकते हैं। परपदार्थंक उपयोगसे आत्मतत्त्वकी 
कौनसी.बढ़वाई हो जाती है ? ऐसे अ्ज्ञानकी ओर जिनका उपयोग लगा 
उले पुरुंषोंसे बढ़कर किसे गरीब कहा ज़ांय ? ज्ञोग तो घाहरी देशाको 
देखेकर ही अमीर गरीबकी परख कर रहे हैं, पर अमीरी बारतविक वह है 
जहां शांति मिले और गरीबी वह है जहां अशांति रहे। धत्त सम्पदोके 
कारंण अंमीरी और गरीबोका निर्णय करना बच वल एक मोह नौंदका स्वप्ल 
। यह परमसात्मतत्त्व यह - सहजंसंवभांव - जिसकों दृष्टिमें'आयथा' है बह दी 
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बारतेविक अमीर है झोर ऐसा ही अमीर भव्य परुष परमार्थप्रत्क्रमणके 
बलसे समस्त दोषोंको दूर करके शुद्ध आनन्‍्दवा आप्त करता है । 

' प्रतिक्मण शरण-- हम आपंका शरण अब वतंमानमें एक प्रति- 
क्रंमण ही है; अर्थात्‌ प्रथम तो हम भगवद्भक्ति करके, ज्ानाभ्यास कग्के 
मात्र अपने आपको विषयकपायोंसे बचाएं और अपने गुणोंके स्वभावकी 
मंहनीयता निरखकर घर्तमान या भुतकालमें जो दोष बन गए हैं उनको भी 
एक नजरे अंदाज करके एक महान्‌ पश्चात्ताप करना चाहिए | मौज मानने 
से कुछ फाम न सरेगा। इतना अपराध है, इतनी च्रुटि है; इतना बाह्मकी 
ओर रम रहे हैं कि अब इसके ही पश्चाताप, प्रायश्चित्; रंज) शोक 

. विशाद करनेको अभी बहुत काम पढ़ा हुआ हैं) उससे भी कुछ अपने आप 
“पर दया आयेगी और प्रझुके शुद्धस्वरूपमें भक्ति जगेगी और अपने आपके 
. स्रसावके विकासके लिए उत्साद जगेगा। इन सब भावोंके सम्न्‍्वयसें 
झात्मामें ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिससे यह अपू्ब आत्माके दर्शन करेगा 
' और उसे समस्त घुटियों? दंदफंदसे निवृत्ति होगी । 
'.  अमेदष्यानमं प्री क्रणकी पूर्णता-- प्रतिक्रमणव भाषोव पहलें 
, जो फ्ि आत्मथर्मस्वरूप है, अब कुछ आगे चलकर इस ही साधनाकी 
' प्रगतिमें बढ़कर ऐसा रागद्रपरहित ध्यानी होगा। समाधिभावकों जगाता 
हुआ ध्यानी बनेगा कि जिससे फिर आत्माका अभेद ध्यान बन जायेगा, 
शुकलंध्यान हो जायेगा | इस ही शुक्लध्यानकी पूर्शतामें पर मार्थप्रस क्रमण 
की पूर्णता होती है। इसी कारण परमार्थप्रतिक्रणके अधिकारमें अनेक 
पद्वेतियोंसे इसका स्वरूप बताते चलते आ रहे थे। अब परमार्थश्रतिक्रमण 
के एक पद्धनिसे वताये जा रहे स्वरूपके उपसंद्यारमें आखिरी गाथा कही 
' गयी है। इसमें परमशुक्लध्यानकी बात कद कर, परमार्थ प्रतिक्रमणके 
'  स्वरूपको कद्दनेक्री समाप्ति की जा. रही है क्‍योंकि परमार्थथतिक्रमणकी 
पूर्णाता निश्वयपरमशुक्लध्यानमें हीं होगी । ह 
. 'करणानुयोगमें शुक्लध्यानके विकांस-- युह शुक्त्रध्यान करणानु- 
“ ओोगकी विधिमें ८ वें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। इस अपूर्वकरणवर्ती 
आत्मामें बसे हुए शुक्ल्रध्यानसे अंपूत् ६ बातें प्रकंट होती है। प्रतिसमय 
अनन्तगुणी, विशुद्धिका होना, पहिले बांधे -हुए कर्मोंकी स्थितिका कस 
होना, नवीन जो कर्म बँध रहे हैं उनकी कम स्थितिका होना जो कर्मोंका 
- अनुभाग रस पड़ा हुआ है बह. अजछ्ुभाग मी कम हो जाना; जो पाप 
 प्रकृतियां पद्चिक्रेकी वधी पढ़ी हैं उनका पुण्यरूप हों ज्ञाना)' ऋसंण्यात् गुणे 
कर्मों+ी निजजरा होना, ये $ भपूर्य बातें हैं । यह शुकलध्यान ओर अभेद्रूप 
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बनता है, .परम होता है तो फिर ३६ प्कृतियोंका क्षय हो जाया करता 
ओर भी आगे प्रगतिशील होता है शुकलध्यान - बहां सृद्षम लोभका 
. भी बिनाश हो जाता है, फिर परम यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है ।- 
चहां भी शेष बचे हुए .घातिया कमंकों विरूप्ट,व २: देंत्ा है -तव सकल 
, परम थे अवस्था प्रकट होती है ओर उस समय इसने ,परमार्थप्रत्क्रमणका 
लाभ पाया सममिये। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर १० थे गुणस्थान तक यद्द 
अतिक्रमण उत्तरोत्तर प्रगतिशील दह्वोता है। इसके प्रतापसे संसारके सम्रह्त 
सुंकर टजत्ष जाया. करते हैं । , .. ० 
|. मिच्छत्तपहुदिभावा पुच्ब॑ जीवेश भाषिदा पुष्च॑ । 
समचपहुद्भावा अ्रमाजिया होंति जीवेश ए&ला 
भात्रित और अभावित भाव- परमाशथग्रतिक्रणकी भक्तिमें ज्ञानी 
जोध पूर्वापर परिणतियोंके अन्तरकों देखता हुआ चिंतन कर रहा है कि 
इस जीवने पिथ्यात्व आदिक परिणाम पृर्वकालमें बहुत दीघंकालसे भाये 
! किन्तु सम्यक्त्व आदिक परिशास इस जीवने नहीं भाये हैं। इन 
दुःखी जीबॉको यह पता नहीं रहा कि इस लोकमें में सबसे न्‍्यारा अपने 
किए केवन्न अकेल्षा हूं प्ोर स्वयं अपने लिए आनन्दसे भरपूर हूं; इस सही 
चातका पता न होनेसे इस जीवने दर दर भटककर नाना विपत्तियां सद्दी 
। कितनी तनिकसी बात है ? अपने आपमें भुकन-और सामनेकी बात 
। परको रिमरानेक्रा) परको प्रसन्न करनेका प्रोग्राम होना तो कठिन बात 
? पर यह तो खुद खुदमें समाये, व्यापे ऐसी स्वार्ध:न् बान है-। . 
... स्वरूपके .निकटमें भी स्वरूपके अपरिचयसे परेशासी-- अहों, 
जिसे रास्तेका पता नहीं है वह श्यभीष्ट घरके पास भी खड़ा हो तो भी बह 
परेशान्ीमें रहता है। .मुफे अमुक घर जाना है। मिल नहीं रहा है अथवा 
असहायसा खड़ा हो, दूसरे से पुद्धता है भाई श्रभुक घर का रास्। कौनसा 
£ बढ कहता है कि यही तो.है जहां तुम खड़े. हो। ऐसे ही झानन्दका 
'चर सर्वकल्याणका आश्रय यह खुद ही है, पर रुदकों- अपने इस निज 
.तरूपका पता न दोने से यद संकल्प विकृ्पमें डूबे रहा है। संकल्प 
: विकल्‍प करके यह -अपनेको ही परेशान कर रहा है, दूसरेका कया. बिगड़ता 
- जिस दूसरे पर द्वेपकी दृष्टि भी. रखी हो तो उस दृष्टिमें इसने अपना ही 
, बिगाड़ किया, यह दूसरेका दिगाड़ करनेमें तो 5काल छस्सर्श है। 
निमित्तकी बात अलग है । यदि किसीका टुःझी होनेका स्पादःन है तो 
उसकी दुःखकारक प्रकृतिके धदयका निमित्त पावर परदरत $:%० ४ त 
हो जाता है । ; हे 20 2005 के 


गाथा ६० हो 
: : क्ल्तेशमें परवस्तुवॉका प्नपराध-- ये दिखने वाले परपदार्थ मेरे 
क्लेशके निमित्त नहीं हैं। ये तो क्लेशके निमित्तके नोकर्म हैं । तभी यह 
व्यभिचार देखा जाता है कि एक ही पदाथकों देखकर कोई असन्‍्न हो जाता 
हैं कोई ढुःवो होता है, कोई ज्ञाता द्रष्टा रह जाता है। ये पौदूर्गलिक पर्यायें 
इन्द्रियके बिंपथभूत पदार्थ मेरे सुखक अथवा ढुःखके निमित्त नहीं हैं । हम 
सुखी ओर दुःखी जब द्वोते हैं ता इन पदार्थंकों विप्य चनाकर ही दुःखी 
खुखी हो पाते हैँ । ऐसा विपयविषयी सम्बन्ध है पर इसमें सुख दुःख 
करन त्वका सम्वन्ध नहीं है। कितनी हैरानी की बात हैं ! अपना आनन्द 
क्रितना सुगम है; कितना निकट है) फिर भी यद्द हैरानी है। यह सब कुबुद्धि 
का परिणाम है| कं 
निभित्तनेमित्तिक योगका न्‍्याय-- भेया ! हम कुबुद्धि करें तो उसके 
घित्राक दुःखों होना निश्चित्त ही है; न्यायानुकूल दी है । लोग समभते हैं 
,क्ि आजक॒न्त बढ़े श्रन्याय हो रहे हैं। जगह-जगहद्द कोई किसीको किसी 
तरह सतानता है। सच ईका नाम नहीं रहता है, नाना मायाजाल पूरा जाता 
है, पद पद॒पर टुःख है, बड़ा अन्याय छाया हैं पर मूलमें देखो तो. अन्याय 
कहीं त्रिकाल हो टी नहीं सकता | क्योंकि पूर्वकानमें जो अशुंभभाव किया 
था और .बढहां जो ध्शुभ कममोका वंध हुआ था उसके डदय कालमें यदि 
मली बान मिल जाय नो अन्याय है । पापके ददयमें यदि सुख मिल सब, 
, थद्वि शांति मिल सके तो हम उसे अन्याय कहेंगे। उदय पापका है और 
ड्से दुःख द्दो जाय नो यह अन्याय में शामित्र है या न्यायमें शामित्न है ह। 
कोई जीव बुरे भाव कर रहा है। अ्रष्टाचार करके दुूसरोंको सतानेका 
खदश्योंग कर रहा है वहां न्याय हो रहा है. यह कि ऐसे खोटे परिणामोका 
निमित्त पाकर वहां पापकर्मका बंध हों रहा है यह हैं न्‍्य,य और जिन 
! जीबॉके पापकर्मका उदय है उनको ३८ प्रति कूल घटनाएँ मिक्कर दुःख 
हो रद्या है। यद्द है न्याय | श्रन्याय कहां हैं ! ह 
। साक्षीकी इृष्टिमें-- यद मोही जीव जब॑ ऋपने मनके ऋनुकूल 
बाहरी परिध्थिति नहीं देखता) उसे अन्याय कद्द बेटटा ९, पर जो साक्षी- 
भुत है ऐसे ज्ञानी आत्माके सामने” तो यह सार। न्याय हो रहा है। घड़ी 
में चाभी न रहे घड़ी बंद दो “गयी; यह्र क्‍या अन्याय है“ न्याय है, क्‍यों 
» कि निमित्तनेंमित्तिक संयोग इस अक्रारका है कि उसे बंद हो जाना चाहिए 
' घड़ी में यदि चाभी भरी द्वो तो चलेगी | सब €िज्ञानका न्याय है। 
कल्पिन चतुराईमें दो कलाबॉको » जिकटा-- पक ब र किसी आम 
' सभामें कोर मुसलमान भाषण कर रद्दा था-। बह भष्ण देनेमें बड़ा चठुर 
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था| जिस जिरादृर्शीके क्ञोगोंको जाते हुए देखे उसही की कोई बांत छेड़ दे. 
तो उत्त ज्ञोगोंकी जिज्ञासा हो ज़ाती थी कि छुनें ०ह क्‍या कहता है. इस 
के सम्बन्धमें ? यों बहुन आदमी एकत्रित हो गये थे। दस पाच, जन भाई 
भी भिकल्ले ।. मुसलमानने देखा तो जनियोंके प्रति बात छेंड़ दी+“देखो भाई 
दुनियामें कन्ना ७२ होती हैं सगर जेनियोंमें दो कला ज्यादा हैं, यह बात 
सुनकर जैन लोग बहां चले गये कि हम अपनी < कलाएँ तो जान ले-कि 
कौनसी दो कलाएं जनियोंमें बढ़ी हुई हैं । उस प्रवक्तको तो अपना उद्देश्य 
बनाता था| उसे तो जीबोंकी हिंसा खुदाके नासपर करने को धर्म बताना 
। । उसकी मंशा तो भाषणसें यह कहनेकी थी। सो बड़ी युक्तियोंसे अपनी 
सममभके अनुसार चातुयंसे हिंसामें धर्म भाषणमें सिद्ध किया | खेर बहुत 
देरके बाद किसी ने छेड़ ही दिया कि आपने जो जनियोंमें दो कलाएँ 
अधिक बतायी वे कौनसी हैं ? तो उसने बताया कि जे नियोंमें दो केलाएं 
ये हैं कि खुद जानना नहीं। दूसरोंकी मानना नहीं। हो गयीं दो कलाएं 
अधिक्॑कि नहीं 
अज्ञानियोंकी अतिरिक्त कल्ाबोंका शास्त्रमें संक्त-- आप 'सोच 
रहे होंगे कि ये केसी दो कलाएँ निकाली ? आपको याद होगा इस सम्बन्ध 
में अम्ृतचन्द्र जी सूरिने भी इन दो कलाबोंका निर्देशन किया .है 
इदं_ तु नित्यव्यक्ततयाउन्त:प्रकाशभानमपि फषायचक्रेण- सहेकी 
क्रियमाणत्वात्स्वस्यानात्मज्ञतया परेषासात्मज्ञानामनुपास्नाध्ध न कदाचिद्पि 
श्र:तपूव) ल कदाचिद्पि परिचितपू्, न कदाचिदर्षि अनुभूतपू् निर्मल- 
विवेकालोकविविक्तं केवत्ञमेकत्वम्‌, ।?? 
इस दुनियाके इन जीवोलि विषयोंकी -कथाएँ बएबार सुन्नीं, परिचंय 
में ल्ञायों ओर अनुभव किया किन्तु यह परमशरण परमात्मतत्त्व जो अंत 
; नित्यप्रकाशमान है? पर कपायोंके साथ अपने उपयोगकोः:एक-मेंक कर दिया 
जिसके कारण इसकी बुद्धि ऐसी खोटी द्वोगयी है कि परमात्म प्रभुको 
न तो य्रह स्वयं जानताः है ओर उस. परमात्मतत्त्वके ,जो. जाननहर 
उनकी उपासना संगति नहीं करता है। इसलिए :सारशरणमभूत तत्त्व न 
इसने कभी सुना; न प्रिचयमें आया, न इसके अल्ञुभवसें आया । दो पलाएँ 
इसमें हैं कि नहीं ! खुद जानना नहीं, जानने षालोंकी मानना नहीं । 
“, » पतिक्रामकक्रा चिन्तन-- यह जीव अंपने आपकी रक्षाके लिए 
बड़ा आलसी बन रहा है | इसने अपने आंपकी शांतिके लिए यथार्थ कार्य 
; नहीं क्रिया, भोह समतावोंमें ही बसा.रहा।. यह. परसार्थप्रतिक्रमश का 
- आंधेकारी संत चितन कर 'रदह्या है दूसरे जीवोंको कुछ बतानेका बहाना 
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सकल 


करके कह रहा है अपनी ही वातकों | श्रह्दों देखो इस जीवने अब तक 
मिथ्यात्व परिणाम ही भाये, पर. सम्यक्त्व आदिक भाषोंकी मावता नहीं 
की | ऐसा बी कद सकता-है जिंस सम्यक्रत्वभाव प्रकट हुआ है. ओर 
वहां दूसरोंका तो कहनेका बहाना है, अपने आपके बारेसें यह सोच रहा 
है छि.मेते कितना अनन्तकाल खोटी वासनाबोंमे लगा दिया ओर बड़ी 
मुश्किलसे यह मनुप्यभव आज पाया है । ऋच यह सम्यक्त्वपरिणाम मेरा 
शिथिज्न न हो, ऐसी भातना है 
.. धर्मोपदेशमें स्वका अध्ययन-- जैसे सेनाके सुभट लोग राजाकी; 
सेनापतिकी जय व लत्ते हैं। उस जय वोलनेमें उन्क भीतरसें छिपी हुई 
अपने आपकी जय है | में सामने अमुक सुभटसे लड़ रद्दा हूं तो में जीत 
जाऊं, इस उद्दृश्यक लिए बड़े पुरुषकी जय बोलते हैं । छ्ानीर्सत जितने 
भी व्याख्यान करते हैं; लेखनसे या चोलतेरे; जितनी भी देशता करते हैं 
श आदि देते हैं दूसरोंको, यद्व एक उत्तकी विधि है। इपदेश देनेके 
समय भी वे अपने आपका ही अध्ययन करते हैं। रवाध्यायके ५ भेदॉमें 
धर्मोपदेश सामका भी भेद बनाया है। अर्थात्त्‌ उसमें भी स्वाध्याय याने 
स्वका सनन हैं। यदि स्त्रके अध्ययनकी दृष्टि नहीं है तो बह धर्मो देश 
स्वाध्यायमें गर्भित नहीं हो सकता । जैसे कि पृच्छना- दूसरे से प्रश्न पूंछना 
इसमें स्वके अध्ययनक्री दृष्टि है। तो प्रच्छना भी स्वाध्याय हो जाता हैं । 
यदि स्वके अध्ययनकी दृष्टि नहीं है अपनी कला दिखानेकी दृष्टि है उस 
प्रतिक्रियासे दूसरों पर अपनी छाप छ इनेकी दृष्टि है. अथवा लोकसें मेरा 
मान इससे भी अधिक रहे, यह दृष्टि है तों.सममी कि चह स्वाध्याय नंदीं 
| यद स्वाध्याय. तभी है जब स्वके अ्रव्ययनकी शृष्टि हो।. 
अज्ञानका परिणाम-- यह गुणप्रकपंका इच्छुक. दोपषपरित्यागका 
इच्छुक ज्ञानी सोच रहा है, इसने भिश्यात्व अधिरति कषांय योगके परि- 
णास जो कि कर्मवंधके कारणमभुन हैं वे तो भाये; उनमें ही यद्द रसा, किन्तु 
जो शुद्ध व्योति है उसके निकट नहीं पहुंचा । मात्र मोह मिथ्यात्व कपायसे 
अपने उपयोगको रंजित बनाया, रंगीला बनाया। इससे ज्ञानी पुंसुषके 
चचन इसमें घर नहीं - कर सके। खुद नहीं समझा ओर जो उपदेशक हैं 
आचार्य हैं, भन्‍्य के शास्त्र हैं, उनमें जो वाणी लिखी है। इन समप्रस्त 
साधनोंकी उपासनासे भी अपने छृदयकों पथिन्न न किया। 
शास्त्रकी वास्तविक विनय-- भया ! जरा इस प्रसंगर्मे यह बिचा- 
रिये कि शास्त्रकी वित्तय क्यः हे ? शास्त्रकी अच्छी जिल्द चंघचा दिया 
अथवा; कपड़े में अच्छी तरद् चांघचव र॒ शारहूषो रख , य्द्दू बया शास्त्रदी 
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विनय हो गयी ? अरे शास्त्रकी विनय बह्ां है जहां शास्त्रमें लिखे हुए 
जो बचन हैं उनके समका परिक्ञान हो ओर प्रायः इस मसंपरिज्ञानके साथ 
ही आनन्दके अश्र, भी निकल बेठें, वहां इसने शास्त्रका विनय किया 
शास्त्रका उत्कृष्ट विनय यथार्थ विनय वही है कि शारत्रमें जो मर्म भरा 
है उसका. परिचय हो और दूसरे जीचोंको परिचय कराये यह उस शांस्त्र 
का उत्कृष्ट विनय है। शास्त्रकी विनय ही ज्ञानकी विनय है.। ज्ञान केसा 
होता है। क्‍या होता है, उस ज्ञानपर न्याछांवर हो जाना आत्मसमपंण कर 
देना, सर्व कुछ न्योछावर कर देना, यह है वास्तविक ज्ञानकी विनय शास्त्र 
की विनय | 
अकरणीय ओर करंणीय विनय-- इस जीवने अ्त्र तक रत्री वंचों 
की खूब विनय की ।. वे गालियां सुना दें तो भी सुनत्ता पसंद किया। वे 
क्रितने ही हुकुम-दें उत्त हुकुमोँंके साननेसें दिन रात विनय कर सोहक 
तंज्य निभाया; अपना मन वचन सच कुछ न्योंद्वावर उस मोह विपयभृत 
परिजनोंके लिए किया। आत्मरक्षाके लिए क्या किया ? सम्यरदंशंन, 
सम्यग्ल्ञान सम्यकचा रित्रकी विनय किसने की | ज्ञान्स्वकूप »२ ज्ञानके 
साधक देव शास्त्र गुरुमें हमारी असली विनय वृत्ति बने तो हभने छुछ 
, किया सममे ) 
जीवकी विपरिशतिका ,विस्तार-- इस जीवने अज्ञान अबस्थामें जो 
वासनाएँ बनाई है वे मिथ्यात्व, अविर॒ति; कषाय आर योग०ी। ट््न्हीं 
- चार विभाषोंका विस्तार जब होता है; देखा जाता है तो इसे कहते हैं 
तेरद गुणस्थान। पिथ्यात्वमें पहिला गुणस्थान है, अश्रिःतिमे निथ्यात्व 
. रहित अविरति तो दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थानमें है और सामान्‍्य- 
तया पहिले से चाथे तक है। अविरतिरहित कपाय 58वें से लेकर १८वें 
गुणस्थान तक है | ओर साधारंणरूपसे पहिले गुणस्थान से लेबर १० वें 
, गुणरंधान तर्क है। सिंध्योत्व. अविरति) कषायर हित्त योग वेवंत्न १६ थें। 
 १रवें ओर *रवें गुणस्थानमें है और बेसे सामान्यट्याः पहिले गेरंस्थान 
: से लेकर १३ वे गुणस्थान तक है । यहां तक कर्मोर्का आश्रव बंतायें। गया 
, हैं। जिसका हो नहार मुक्तिक निकट नहीं है ऐसा अनासनन्‍्न भव्य जीव एक 
' इस निजपरमंत्मंतत्त्वकी प्रंती तिसे रहित तब तके रहता है जब तक इसने 
सम्यक्त्वकी भावना नहीं भायी । 
-,. ., -जीवंकी विपरिणतिका भूल कारण-- इस मोही जीव॑को इसका 
. बिशद बोध नहीं है कि देखो जो भी कोई पदाथ होते हैं वे अपने आप है, 
अपने आप अर्पना सत्य रखते हैं। जो स्वयं अपना सत्तव रख रहा हैं बसका 


. गीथा ,६० 


है 


. [है 


. स्परूप. निरपेक्ष है, स्वाधी न है, विदिक्त है, अपने आपके रवरूपमें है, परके 
स्वरूपसे दूर है। ऐसे सहज निरपेक्ष स्वतःसिद्ध निरक्षन सदाशिव निज 
.परमात्मतत्त्वकी श्रद्ध/ न्न रही थी; इस कारण इस मिथ्यादृष्टि भव्य जीवने 
'मिथ्यात्व, अविरति, कपाय योग इनकी भावना ओर-बासना तो बनायी 
परन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यसक्ञान, सम्यकूचारित्रक उपासना: भावला॥ देष्टि. 
नहीं की | विशद्रूपमें, अनुभूतिके रूपमें यह आत्मतत्त्व तब प्रकट द्वोता 

जब नेष्कम्य चारित्र होता है, जहां कोई क्रिया नहीं रहे) जहां कोई रंग 
' तरंग नहीं रहे, ऐसी जिस क्षण स्थिति बने उस,क्षण आत्माकी अनुभूति 
द्दोती हट | प । है )« - ः 
'_- , आत्मानुभूतिकी एक पद्धति- भैया ! मोक्षमार्गकी प्राक्‌ पदंचीमें 
जहां अप्र॒त्याख्यानावरण कषायका- भी उदय है ओर अनन्‍्तंरमें उसका 
संस्कार भी है इनने पर भी कुछ क्षण ऐसे मिल जाते हैं कि सम्यग्दृष्टि 
जीबका कुछ क्षण कपायोंमें उपयोग नहीं रहता और बहां रंग-तरंग चृत्ति 
नहीं चलती है । ऐसी निष्कर्म अवस्थामें अर्थात्त्‌ क्रियारहित अवस्थामें॥ 
ज्ञानस्तर भाव में ही जब उपयोग हो रहा है तो ऐसी अवस्था में आत्माजुभूतति 
हो जातो हैं, चूंकि अन्तरमें संस्कार कपषायका पड़ा हुआ है । अतः बह 
उपयोग इस ज्ञानस्त्रभावपर देर तक नहीं टिक पाता है। फिर कषायोंसें 
उपयोग चला जाता है| परन्तु आत्मानुभूति होती है तो वद्द सबके एक 
ही ढंगसे द्ोती है । ह हि 
५... , स्थिर अथवा अस्थिर आत्मानुभूतिमें आत्मतत्त्का समान स्वाद्‌-- 
जेसे किसी गांवमें बड़ी प्रसिद्ध एक हज्लब्राईकी दुकान है' जो बहुत मीठा 
पेड़ा चनाता है। खोबाको मंदी आंचमें सेका।; उसी खोंबामें जब थोड़ी 
शीतलता द्वो जाय तो उसे वूरेक साथ खूब घोटा । खोषासे आधी तादात 
वृरेकी रक्खी और उसे अच्छे आकारमें बला लिया | उसका झंचाद अच्छः 
बन गया। अब अमीर पुरुष आधासेर पेड़ा खरीद करके खाये ओरं गरीब 
आदमी आधी छटांक ही पेड़ा लेकर खाये' तो स्वाद तो दोनोंकों एकसा 
ही आया । यह तो नहीं है कि उस गरीबकों पेड़ा कड़वा लगा हो और 
उस अमीरको मीठा लगा हो, पर इंतनी बात है कि अमीरने'पेटमर छक 
करं खाया ओर गरीवने छुकेकेर पेट भर्‌ नहीं खाथा; वह ठृप्त न' हो सका 
ओर तरसता रद्द गया | एर स्वाद तो जसा उस श्रमीरको-आया तेसा ही 
इस गरीबको आया । यों ही इस अन्नती सहापुरुषको भी इन विभाष कर्मों 
की निर्जराके उपायसे आत्मानुभूति प्रकट हुई है और इस सम्यम्दृष्टि पुरुष 
को कुछ क्षणों के नेष्कम्यं यत्नसे आत्मानुभूति प्रकट हुंई हैं ।' स्वाद तो बद्दी 


कु डा जे 
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आंया जो बढ़े मुनीश्वरोंको आता है। अब इतना अ्रन्तर है कि मुत्तीश्बर 
उस अनुभूति सुधारसकों छककर पीते हैं और सदा असन्‍्न रहते हैं, दृप् 
रहते हैं, उनकी बुद्धि व्यवस्थित है; जो इुछ करना है वह सब्र उनके लिए 
सुगम है, किन्तु इस शअविरत पुरुष को स्वाद तो उस नेष्कर्म्यके दंगसे 
आया, भलक तो आत्मानुभृतिकी आयी, परन्तु कपाय संरकार में थीं वह 
उदयमें आयी) उनमें उपयोग भी गया। अब आत्मानुभूति छक करक न 
कर सका । वह तरसता दी रहा । 

:. तियति और नियन्त्रण - कितना उत्हष्ट आनन्द हुआ फरता है 
इस आत्मानुभूतिमें ? उसे तरसता रद्दता है यद्द अधिरत ज्ञानी, पर स्वाद 
वही आया किसी क्षण जो अनुभूति हुई उसमें जो बड़े योगीश्वरोंको 
अनुभूतिमें आया करता है। यद्द सच नेप्कार्य चारित्रकां प्रताप है। यह 
स्वरूपाचरण इस बहद्दिरात्मा जीवको नहीं प्रषप्त हुआ। यह स्वरूपविकल 
रहा) अपने स्वरूपको अपनी उपलब्धिसेंन ला सका। खुद और रुदका 
आनन्द न ले सके यद्द तने ढुःखकी वात है ? जसे रुदकी ही वस्तु आज 

- फलके जमानेमें कन्ट्रोलसें हो जाय तो खुद लाचार हो जाय उसक भोगने 

०० थे ५ १० 
में ओर रखनेमें । चीज खुदकी है ऐसे ही यह ज्ञानानन्द्स्वरूप रूयंका है 
पर ऐसा यह नियंत्रित हो गया; आवबृत दो गया कि खुद की ही चस्ठु खुदके 
भोगनेमें खुदके रखनेमें नहीं आ रही है। तब फिर जैसे दुकःनमें माल 
- बहुत पड़ा है। पर उस मालका ग्राहक ही कोई नहीं है । कोई ले ही नहीं 
. “रहा है.तो उस मालसे आय तो नहीं रही । इतना अवश्य है कि ॥सको 
. संतोष हैं कि हमारे घरमें इतना माल है। ऐसे ही इस जीवल्षे् में, जीबा- 
“स्तिकायमें आनन्दकी अपूर्व निधि पड़ी हुई है पर यह उपयोगमें न ऋा 
रही, इससे कुछ आय नहीं दो रद्दी है; वेकार पड़ा है ? पर #िदित हो 
जाय कि हां सेरेमें आनन्द्स्वभावकी निधि बसी हुई तो उसको मोक्षमोगे 

- 'के योग्य ठसक. तो रह सकती है कि है हमारे पास सब कुछु ।...' 

पासमें निधि होकर भी गरीबी--सैया ! जंव लक जिसको अन्त- 
स्तत्त्वका अवलोकन दी नहीं हुआ, परिचय ही नहीं हुआ तो वह तो उस 
-  गरीबकी तरह है जिसके कि गठरोमें तो लाल वेधा है और १६ रोटी रोटी 
' मांगनेकी इंत्ति कर रहा है। इस वहिरोत्मा जीवने जो छुछ गंडंबड़ भी 
. काम्न किया उससें भी सहयोग तो मूल आधार तो इस चित्स्वरूपका ही 
लि ह्द इस चित्स॒भाव महा मशिका उपयोग इस बदहिरात्मा जीवने विपयंकपाय 
; - जेसे असार गंदी वृत्तियोंमें किया। जेसे किसी भील भिल्तनीकों जंग लर्म 
कोई गजमोती, मणि मिल जाय तो उसने उपयोग अपरिचय होकके 


कम ०६९ 
गाथा ६० ४२६ 
न 5 8 ४ ८ २हऋ किम 5 कीफे :: 
'कारण पैरोंके घिंसनेमें, किय्रु। जात है, उन्हें पता हरी पी है ओर 
“मूल्यवानू:पदांथ है । उस , सृल्यवान्‌ मणिका उप्रयोग, पर नि पिछले कर 
- रहे हैं वे और लकड़ी वेचकर बड़ी मुश्किलसे सूखा हूख़[अधपेट ह खाकर 
तक 0 20 हैं।. ऐसे ,ही अपने ,आपके, स्वरूप बसी 
हुई जो चित्स्रभाव मद्दा थि है, बिट[मणि, उसका हप़योग यह ,ज्लीच ,” 
विपयक्पाय्रोंके गदे दृषयोशोमें कर, रहा है ओर खुद परकी झाशा करके 
_भीख़ सांगेकर दुःखी हो रहा दै। जेसे किसी लकड़दारेफ़ो कोई मुणि मिल 
-जाय और यो ही सम्लुद्रके १टपट चेठे.हुए ,कौचोंको मारनेके ख्यालसेस 
 मशिकों जोरसे क़कता है और वद्द सम्लुद्रमें ,ग्रिर -ज्ञाती है। ऐसे ही यह 
चित्त्वभाव महामरि इस जीवके समीप.दहै,पर वष्षिसि ख वनकर बाह्मपदार्थो 
की झोर दृष्टि देकर इन बाह्य पदाय्रमिं यह उपयोग फैंक रहा. है. ओर बाह्य 
पदार्थोका लक्ष्य करके उपयोग, फ्रेका जो कि मिथ्यारसमें हूव जाता है | 
.... परमार्थद्र्शन-: इस बहिमुख जीयने रुम्यग्दरशन, सम्यरक्षान; 
_सस्यकचारित्रक्नी , भावना नहीं, भायी है। कोई निकटभव्य जीव अपने 
«आपसे, भेद भावनाके अभ्य|[ससे, पायी हुई, कलकके कारण सम्यकत्व.प्क्ट 
करतां,है;| तच यद्द. जीव र॒त्नत्रयकी भ़नासे संब्जित,द्ोकर,मोक्षमगंमें, 
शांतिमागमें दिन दूना, बढ़ता है। .अपने, आपके सहजस्वरूपक़ा दर्शन ही 
४क बड़ा अभाव लाता है । ... ... ७: - लाल 
. + अन्तस्तत्त्वके दर्शलमें समस्यावॉफा समाधान्-८, जगत॒की आायासय 
-बस्तुवोंकी समस्त समरपाझका समाधान एक्क ही शक्षणंके निज अंत्रतृत्त्व 
की मलुकसे दो जाता है । फित॒नी समस्याएँ पढ़ी हुई हैं, क्रितनी उल्मनें 
, हैं, कितना काम पढ़ा है... जिसके कार कोई तोंझयह भी कह देते हैं. कि 
, इमको जरा भी फुरस़त नहीं है पर फुरसत . किसके लिए. ज्रद्ीं है ! ,धमम 
करनेके लिए, ज्ञानाज़ेनके लिए प्रमुभक्तिक लिए 4 दृष्ण्पापाप्रके, लिए तो 
२४ घंदे फुरसत है | इस, झ्रात्मतत्त्वकी एक क्षण भी मलक हो तो ये सारो 
समसस्‍्य एं, ये सारी विष्म्बन्ताएँ। आपत्तियां। अनेक दोस्तियां अनेक बायदे 
कर लेनेंसे उनकी झोर किए जाने वाले, यूत्सके. विकत्पंमें हुईं विडम्बनाएँ) 
' जिनमें ऐसा.भी महसूस कर लिया जाता दै कि;यद्द काम यदि न कर सके 
"तो बहुत झापत्ति है; .फिर २दना _न, रहना चेकारसा है।, ऐसी-ऐसी कठिन 
समस्याएँ भी एक अंतस्तत्त्वकी, झलकसे ग्राप्ठ होती हैं। काम पढ़े हैं सी 
, करनेके लिए) उन सी कार्सोका चढ़ा ब्रोक,सिर पर लदा हैं पर जहां अपने 
' आपके आकिद्न्य स्वरूपको त्तिरखा, ज्ञानमात्र अपने आपकी मंलक पायी 
ओऔर- उसमें सहजपरम आनन्दकका अनुभव किया उसमें ये सब समाधान 
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हो जाते हैं:॥ मेरे को कहीं छछ करनेको है नद्वीं॥ ये सव.न किये जायें 
न हो ऐसा) जीसा कि: अभी कुछ मिनट पदह्ििले. सोच रक्खा था+,न दो न 


। सही» मे: कुछ काम: अठका नहीं है और फिर मेरे सोचने से इन वाह्म 
पदाथामें: कुछ परिवतेन, भी संदों हो! पाता है | होता है तो होता है । हमारे 
जिचारनेसे बहां- क्या होगा ? ऐसी अंतस्तत््वकी मल्क पा जाने से प्राक्‌ 
पद्वीमें भी ज्ञानी, पुरुषको वड़ी शान्ति है। .. 

विपदामें भी धेयंके फाणणका एक दृष्टान्त-- एक सुसाफिर थाः 
दूमरे गांवकों जा,रहा था ।. उसे एक जंगलके निकट शांमन हो ययी;,लेकिन' 
फिर भी थोड़ा चल्ञता रहा तो पगडेंडियां कई दोनेके कारण दास्ता भूल। 
गया और एक जंगलमें फंस गया। कोई मार्ग ही न दीखे। अबः बहः 
सोचता है कि अब हम. जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही खोटे मार्यमें बढ़ 
जायेंगे। न.जाने- कितना और उलमा जायेंगे ? अंत भी कुछ न मिल. 
पायेगा इस कारण इसही,जगहं- अपने दिलकों मजबूत करके ठहर जावें।. 
जब कोई आपत्ति सामने आती हैं तो घैय वन जाता है। जब ठंक आपत्ति 
सिर नहीं आती है तो आपत्तिके ख्यालमें यह अधीर हो, जाता हैं। थोड़ा' 

“कुछ बुखार आनेके लक्षणसे दीख रहे हों). आया. नहीं हैं, पर लग रहा हो 
कि श्रव तो. मैं चुखारसे. घिर जाऊँगा। जितनी अधी रतां) ज़ितनी-कमंजो री१३ 
जितना भय उस समय. हो ता हैं, १०३ डिम्री; बुखार चढ़ गधद्या). नाड़ा लग 
रहा है; कद रहा. है. रजाई लावो, उस समय इतनी अधीरतो नहीं हैः 
जितनी कि .बुंखारं आनेके पृ समयमें थीं;।. अब तो जान रंद्वा है कि इस' 

, से-आगे अब कंया होगा  हों.तो गया। अबे- उस मुसाफ्रिने सोचा कि. 
' अब-जंगलमें मे फंस गया. अब क्‍्या* है? सो बहद्द तो धीरः बना. व. वहीं 
: ठहर गया। अब उसके च़ित्तमें शंका ऐसी. जरूर है कि मुमे सांग मिलेगा 

यान, भिल्षेंगां,, या- ऐसे ही जगलमें: पड़े पड़े जानबरोंके द्वारा' खाया 

: जारऊँगा; क्‍या होगा ?- शंका तो है,. पर उसी समयमें विजली चमकी | उस' 
, चमकंसे बहुत दूंर तकका स्थल दीख गया। और यह भी: दीख गया कि. 

' एक छोदासा रास्ता यहांसे निकलता है; और; बह- सड़क दीख रही है, उसः 

““ संडऊसे यह. रास्ता मिंल गया है, इतना दिखे-गेया ।.अन्ने-फिर बही अंधे दा 
है। उसी जंगलमें.पड़ा है।. मगर उसके चित्नक़े मित्र बताकर उसके चितकी' 

“फ'टो, लो जंरा। क्या अब बह झाकुलता. है जो पहिले: थी ?ः बह तो अंतीक्षा 

में है कि बीतने,दो रात। चार घंटेका ही तो समय .रह गया:है:राजिका | 
| बह रास्तों.है) यों जाना है और उस सड़कंपर: यों पहुंच जायेंगे।.इसे घना 
है, उसके सनमें विनिरंचय निणय है, आशंका नहीं है।;“ .  . / 


गाथा है ४१ 
ज्ञानींकी ये ओर आत्मोपेलंव्घिप्थ-- भेया ! . ऐसी छ बृत्ति 
ऋसंयत; सम्यग्दष्टिकी स्थितिकी है। यह अविरत ज्ञोनी मार्ग:पर नहीं 
चल रहदीँ, पर मागका पूरा पता हो गया, उसे कच्ते है अंविरत संग्यम्ट्ध्टि | 
अब हुआ-संदसद्विवे कका संवेरा और. अणशु्नत्तोंकी पंगंडंडियोंपर चलने 
लेगा ती यह हुई देशविए्तकी स्थिति) अभी स्विध उत्सर्गमांगंपर, आम 
सड़क पर नहीं पहुंचा । अभी पगड्डडियोंसे ही चले रहा है। आसपास 
छोटी मोटी स्नेहसाथनॉको भार्डियाँ भी हैं। उन्तमें लपयोगेरूपी वस्त्र भी 
फंस रहा है, जिसे छुटाता भी जाता है वंच-चंचकरे घल रहा है। यह 
देशविश्त-सम्य्दप्टिको स्थिति ओर जब उत्संगंमार्गपर। मेदानी सड़क 
प्र पहुंच गया। साफ सुथरी सड़ुकंपरं पहुँच गया ती बेहद आं गयी भद्दात्रती 
सम्य्हष्टिकी स्थिति | निम्न न्‍्थ अबस्थामें श्रव क्‍या चिंता है ? पफ ही 
उंदुदेश्य है । आात्माके उंपासंतांकी, सेम्यग्ज्ञानक भाधनाकी।. निवाध इस 
क्षानपंथसे शअ्रंत्र चला जो रहा है । यो यह मोक्षेमांगम भाषंतां हुई है. और 
. थत्म हुआ है । ऐसा जीघ॑ ही येद्द विचांर सकंता है कि मैंने कितना असन्‍्त 
काल मिर्थ्या आशयोंमें, मिथ्याभावनाओंमें गँंवाया ? 
पूत्र अभावित भावंनाश्रोंकी भावेत्ञाका ध्येय भेवेकों. अभोव-+ 
, छ्लानीसंत यह मावना भां रहा है कि. इस सेंसारके भक्रमें घूमते हुए मैंने 
जी पंहिले कभी भावंता . भांयी नहीं है इंन अभावषितें भांवनावोंको भेषोंके 
श्रेभावक लिए में माता हैं। संसारभ्रमरशकां अभाव संसार भ्रसमणशके कारण 
भूत भार॑नावोके विरुद्ध भावनावोंके भानेसे होता है। सिश्यात्व) अविराति 
कपांय और, योग-+ये भाष॑ संसारभ्रमशके कारण हैं। संसारभ्रमंणका 
अर्भाव करनेक लिंएं सम्यक्त्वकी भाषनां, संयसकी भावना; निध्केषाय वृत्ति 
की भावना और निश्चेषंट रंहनेकी भावना भायी जाती है । जसा धन्तना हैं 
देंसां अपनेको जेंरा भी .निरखे नंहीं। उस ओरकी भावना ही घ फेरे तो 
'बैन केसे सकंता है |. . 
हम्यर्क संयतं निष्कपाय-निःचेंष्टस्वरूपकी भाषनाकी आवश्यंकतार-+ 
हमें निरखंना हैं सम्यक्त्वेरुप, समौचीन स्व॒रूप । यदि समीचीन स्थरूपकां 
हम॑ दंशने ही न॑ करें विश्वास ही न-रंक्‍्खे. तो सही संबरूपकी अंकटता 
: केसे हों सकती है? दमे-होना है पूर्ण अंतःसंयमरूप। क्‍योंकि अविरतके 
परिणामसे संसारकां भ्रमण ही. चलता रहता. है । उप्त अ्रन्नतें परिशांमोसे 
दूर होंनो श्रेत्यन्त आवश्यक है। अविरंत परिणशामसे जहां स्वेथां दँरं हों 
जाया करती है बहां अंतःसंयमकी परिस्थिति हो जाती है|. श्रपने आपकसें 
अंतःसंयमकी जो स्थिति है, स्वरूप है धसकी भावना भाये बिना येहे 
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अंतःसंयम. नहीं हो सकता है। हमें होना हैं, निष्कषाय क्रोध, मान, माया 
लॉभसे रहिंत ।, तो निष्करप्नायंकां जो स्वरूप, है, ज्ञायकस्वभाव है उश्का 
: इशन विश्वास हुए विन. सिश्कपाथकी बच्ति जग कैसे सकती है! हमे ही 
! है लिं:स्पन्द। निर्र्चल। निशचेष्ट क्योंकि सकम्पु रदनेमें) चेष्टांबीन ह्ने 
में कोई आरसकल्याण नहीं है। क्षोम ही, है। जब- तक, अपने... था 
निरचेष्ट तानमात्र स्वैरूपमें न .निहारें प्रतीति न करें तो यह स्थिति 
हमारी कैसी वन सर्कती हैं ? अतः भवोंक्रे अभावक लिए, संसारक सारे 
संभ्ट समा कंरनेके लिए सम्यक्त्व आदिक भाव आना संत प्रथम 
आवश्यक है |... दे 
; “* '>संसासअ्रमण-- इस जीवने अंब तक संसार चक्रमें चलते हुए राग- 
हब॑की क़ीली पैर सवश्षेत्रम बहँके वहीं रहते हुए इस, भावसंसारमे व्‌ [र- 
ब्मुन्नमें २४३ घन रांजू प्रमाण इस लोक श्षित्रम भ्रमण हो किया | येहीं वाद्य 
मेन्नक अमखझसे तो कोई हांनि ने थी। हानि तों भावसंसारके जो चक्र छगें 
हैं उन्तसे होती है। पर यह वात अपश्य है कि भांवसंसोरकों. भ्रमण न रहे 
तो यह द्रव्य, क्षेत्रकी, भ्रमण दो नहीं सकता! फ ईन्‌.दोनों प्रकारके अमणों 
में अकुज्ञताका कारणुर्भूत भाव अमर ही हैँ 
भोग झोर भोगियोंको ०4 स्वपरकी बंरबादीका कोरण-:.इस .. 
विन पंचेंनिट्ियंक विंवेयो्म, संनके विष॑योमे सर्व मारना है भीर इंस कारण 
रन इन्द्यविधयोम दौड़ दोढ़कर भोंगता है। मंनके विपय भी इतना 
5 तीज वी लिये हे कि सौरे पिश्व॑पर 'एकछन्र तक राज्य कर नेका इसके 
। अर व्‌ | जैती है, ओर 'इंतना दी नहीं; रपये भी संसारेरगर्तमें गिर्र नेका 
हर कार कर रहा है तथा,दूसरों की भी इसी संसारगत्त गिरानिका यंत्ने कर ' 
रहा हैं; उन्हें हंपदेश दे.रहा' है. ऐसे: भोंग भोगो। जिन 'पर इंस ससारी 
हि का प्यार होतो है बंद उन्हें बरवाद करके रहता है। जेसे ऋंर जानवरों 
। स्नेह वैरबादी का कारेंण है अंथवी सिहका अन्नशरन किसी जीच बैधका 
| दी कारण है। दुष्टोंका प्रेम अश्ववा वेबकूफोंका भेम किसीकी ओपत्तिं 
(हु सा निका दी कार हैं, ऐसे हो इस मोदी पुरुषका प्यीर जिर्सपर, भी पहुंचे 
पल कील पुन्नेपर तो बह प्यार उन्हें चरवाद करनेका ही कीं होता दे, 
केंमरकि प्यीरम क्यों करेंगा थेंद ? इसे जीवका मोह और '*अज्ञनिके कारण 
छा ने विषयों सुख जँंचो हैं उन विषयोका ही उपदेश देशं+ इनमें, लगाने 
[ही यतन करेंगा। या खुद भी डूबा और दूसरे जौव:के को डुबाया | 


कर काल 


गाया ६० १३३ 


| 8 ह कह ब्त> 


फछाम इसने एक भव्ें ही नहीं किया किन्तु अनादि कालसे यहां यह करता 
चेला आर रहा है । श्रनन्‍तफाल व्यतीत हो गया, इससे भोगविपयोंकी 
कंधांएअनन्ते यार सुनीं, अनन्त चार पअनुभूत कीं, परन्तु खेदकी बात है 
जी अति सुगम स्वाधीन आनन्दरूप ज्लानभावष हैः उस क्वानभाचकी ओर 
इंसने दृष्टि नहीं की । जेसे जमुना नदी में त्तरने वाले -कछुवे/ जो कि बाहर 
मु निकालें रहते हैं वे पश्षियोंके उपद्रचसे दुःखी दोतेः हैं।। पक्षी उस कछुने 
की चॉचकों चोंटना चाहते है और यद्दः वेवकूफ >कछुवा.ऊपर ही मुर्द् 
उठाये यद्दा का वहां बचना चाहता' तो वद्द कितना सूख है नकि उन १०, ९२० 
४८ पक्षियोंके उपद्रवसे दूर हो नेका-उसके पास सुगस स्वाधीन- सामान्य 
भरहित उपाये है शीर उसे नहों-कर-पाता हैः्यह उपाय यही है कि थोड़ा 
चार अंगुज् भीतर डूचु ज़ाय । जो वाहरमें चोंच निकाल रुकखी थी उस 
चोचकों उस जलके अेन्दरें ही फर लेवें।॥ सारे-पक्षी चहांसे भाग जायेंगे; 
पदतसे बह फेंछुव'वयच जायेगा। ऐसे ही “यहः मोद्दी आणी अपने स्वरूप 
है, अपने क्षेत्रसे बाहर परपदा्थोकी “ओर हपयोग- होनेसे ओर उन्हींकी 
ओर दसरोंके। भी ' उपयोग होनेसे छुःखी हैं4' मंसारकी ..यह पोद्गलिक 
सम्प्दा लजिर्तनी है उतनी ही है। उसके चाहने वाले अनगिनते लोग'-हैं तव 
| विवाद केलह' झगड़ा होगा ही- हुए एक कोई उसे समेटना-चाहता है, 
इंसींसे उपंद्र त है भौर दुखी है । उनस्ंसंकटोंके मिटनेका " यही उपाय हे 
कि अपनी ओरें प्रेवेश करः ले | ( * 5 # 
बिना मूलको“कतोंके 'स्वेप्लके संकट-- अच्छा# परद्गलिकफ सम्पदा 
की वात जाने दी'। ईसःसारे विश्वका में,नेता धन जाऊँ, ऐसी चाह करने 
पलें भी तो अंनगिनते लोग हैं” जीव-हैं। अच् बताबों यहां कुछ बात भी 
नहीं। फिर भी,इत्तनी बड़ां विवारु -बना जाता है -कि-जितना सम्पदाके पीछे 
विज्वाद नहीं बनतों हैं। मंगंडेका जितना फेलावः है; कण्डेफी जितनी संख्या 
हैं उनमें ६५ प्रतिशत मगड़े केवल' चातकी -शामके हैंघ। पौदगलिक सम्प- 
दींवोंके सम्बन्धमें मेगैड़े & प्रतिशत'होते हैं-।. खूब-ध्यानस सोच/लो, घरमें 
भी दिने भर्रमें अगर ४० बार करंडा ही जाता हेत्तो वहां सी.देख लो कि 
बातकी शानके मंगंड्ॉकी कितली संख्या है और थन बेभव सम्पदाक्े पीछे 
होने वालें केगढ़ोंकी किनली संख्या' है उन-सव संकटोंको नष्ट करने की 
जिर्स भावमें सामथ्य है, उस ज्ञानभावमें आस्था नहीं की-'फिर बत्ताक्ो यह 
मुफ्नका संकट केसे मिटेगी मी 75४ ४ करू ह$े, 5; - 
सुपदर्याका यंत्तें-+ यहे ज्ञानभाव अत्यन्त सुगम स्वाधीर है! कहीं 
बाहर लेने को नेदीं जानो है; किन्तु अंतर ही वह ज्यक्त 'हैं अंतःप्रक्राश- 
| 847 ६ क्र -एछू- 725 अनीे उक् 


| ७ हरे 


श्श्ह. हर लियमसा प्रंवचल पण्ठम भोंगे 


प्लान हैं; पर यह उपयोग .कितने संमूहके साथणकमेक घुलमिला रंगोला 
धन गया है जिसके कारण अब इस “उपयोगको अंतरंगर्म विराजसाथ यहे 
कारणसमयसार प्रभु नहीं दीख रहा है-। इसे;,लो इस ज़ीवने -खुद, जानते 
'का यत्न नहीं किया ओर दूसरे जीव जो जानते: हैं जन छाती संतोंका 


'सत्संग भी नहीं किया । इसीसे इसे अपना “यह ज्ञानसथ -एकत्व दृष्टिग 


होता ।:इस ही में अपनी दया है; अपनी भक्ताई है. (कि इन सघ सोद्द 


. और अहंकारफी भावनाधोंका परित्याग करें और सम्यक्त्वरूप) आंकि- 


उचन्यरूप:शुद्ध तक्तकी भावना घनाएँ | इस्ही उपायसे यह- परसार्थप्रतिः 
क्रमण अकंट होता है। जिस .पुरुषार्थेक चलसे भंब-भचके बांधे हुए कस क्षण" 
मात्रमें ध्वस्त हो जतते हैं | 
मिच्छादंसशणाणचरितं धवइ रण शिखसेसेश। 
सम्मत्तगाणं॑चरणं जो भाधइ सी प्चिक्‍्कमर्णं ॥६१॥ । 
रत्नत्रयंके भाषककी प्रतिक्रमणरूपत्ता-- अब - फिर भौ प्रेतिक्रमशे 


“ स्वरूप ज्ञानकी चर्चा अ्रकट.कर रहे हैं:। जो भ््यपुरुष सर्वश्रकारसे मिथ्या* 
- दर्शन) भिथ्याज्ञान; सिथ्याचा रित्रफो त्याग करके सम्यक्त्प) सम्यम्ज्ञानल. आर 


. सम्यक्चा रित्रको भाता है वह पुरुष सर्व प्रतिक्रमणर्वरूप दे । जिस किसी 


पुरुषके बारेमें प्रशंसा,की जांती है; तो यों भी कह देते हैं. कि तुम्हें शांति : 
देखनी है तो इसको देखिये यह है शांति। तुम्हें संतोष हू ढना है तो अम्लुक 
रको देखियेयह है संतोष जीता जाभता। शुद्धभाथ ओर भाषषांनमें 


- अभेद्‌ करके भी बात कही जाती है और तथ्य भी यही है कि भाष आर 
भाववान्‌ कोई अलग पदाथ नहीं है । जिंस-जीघते इन सिश्यात्रयोंका त्याग 


किया है ओर-रत्नत्रयकी भावना की है-बह पुरुष स्वतः ऐसा निर्दोष गुण- 


-: पु्ज हो जाता है.कि यद ही साक्षात्त्‌ प्रतिकरमणस्व॑रूप दे -।; 


मिथ्यात्रयका त्याग ब रत्लप्रयका.लाभ-- सिश्यादर्शन छानचारित्र 


_ का त्यान ओर सम्यरशन, सम्यस्क्ाल, सम्यकचारित्रका, स्वीकार एक 


ब्त 


कक 
बर्प 


कि ' साथ होता है, सबथा भिथ्यात्व का त्याग हो गया इसका अर्थ है कि सम्यर 
: * क्त्वका लाभ हो गया। सबधा-मिथ्याक्वानका परिहार हो गया इसका #थे 
डा है. कि सम्परज्ञानका विकास हो गयान. सर्वथा:भिथ्याआचरणका,परिहार ६ 


हो गया उसका अथ है कि सम्यंक्चा रित्रका अभ्युदय हो गया। जैसे, अधेरा 
ओर प्रकाश दोनों एक जगह नहीं रह सकते. हैं;। पंरस्पर :विरुद्ध चीजें हैं 


' ऐसे ही 'यह मिथ्यात्रय ओर रत्नव्रय एक:आत्मामैं .एक॑ सम्रयमें नहीं रह 


सकता है । जिस मुमुक्ष जीबक्रे रत्नश्नयकी - स्वीकारता हो, शड्डी; है उसके 
यह निश्चयप्रतिक्रमण होता है 


वाथा ६९ श्ब्छ 


. सिथ्यात्रयका निर्देश-- ये_ मिथ्यात्व आादिक क्या हैं ? कुछ इनके 
सारुपको देखिये। सम्यग्द्शोन कद्ताता हैँ मोक्षमार्गक अनुकूल पथक्ता 
श्रद्धान द्वोना, उसके विपरीत आशय होना यही है सिथ्यादशम | इसमें 
होता है मोक्षसार्यफे ग्रतिकूल अमार्गका अथवा सार्माभासका श्रृंद्धान | 
अरदंँत सर्वक्षगैच जिस मागसे “चलकर बने हैं वह सा्म है सहज सिद्ध 

. स्वतःसिद्ध कारणसमयसारस्वरूप आत्मतत्त्वका' श्रद्धाल, परिज्षाल ऋ्रैर 
इस ही रुप ज्ञाताद्रष्टा' वने रहनेरूप” सम्यक्चा रित्रकी एकता । इस मुक्ति- 
साग्गके विरुद्ध संसारका णार्ग है।. बह क्‍या है? उस सहज अंतःस्वभाव 
के बिपरीत अन्य-अन्य परसोवोंका आत्मरूपमें विश्वास होना और ऐसए 
ही परिज्ञान होता: छोर ऐसे ही चाह्य पदार्थमें विषय-कषायोंमें लीन होना ।' 

सम्यकत्व और सिंथ्यात्वमें प्रतीतिबिसेघ-- यह मिथ्यात्रय सम्यकू 
उल्तत्रयसे बिलकुल घिरुद्ध भाव है। यह में आत्मा समस्त परपदार्थोसे 
न्यारा हूं) ऐसी: श्रद्धा है सम्यग्दशनमें तो मिथ्यादर्शनमें यह श्रद्धा है. कि ये 
दृश्यमान्‌ पदार्थ ये परिजन/ ये' ही मेरे प्राण हैं, ये ही मेरे स््ररूप हैं, ऐसी 
मिथ्या श्रद्धा है मिथ्यात्वमें । सम्यग्दर्शममें बिशुद्ध बस्तुस्वरूपकी- श्रद्धां: है 
तो मिथ्यादर्शनमें वस्तुस्वरूपकी विपरीत श्रद्धा है। में ज्ञानस्बरूप हूं, ऐसाः 
सम्थक्त्वमें प्रतीत होता है | मिथ्यात्वम इस असमानजातीय पर्यायको: 
निरखकर में सांवला हूं) गोरा हूं) चढ़ा हूं.. लम्बा हूं, धनवान हूं; अमुक 
पोजीशनका हूं इत्यादि विपरीत धारणाएँ होती हें, सस्यकत्वके प्रकाशमें" 
अपनी शाश्यता नजर आती है | में अतादि अनन्त एक स्वरूप हूं ।. कर्मी 
लेप वश चाहे यहांसे वहां' कहीं भी भागनाः पड़े तिस पर भी यह में चेतन' 
शाश्वत हूं । यह नः पैदा होता: है और न मरता' हैं ।' तो मिथ्यादर्शनसें यह 
विश्वास वा होता है लो अब यह में सर सया। अच में यह जन्स गया | 
भिथ्या अंतीततियोसें आकुलता ओर क्षोम ही होंता| है, वहां शांति प्रकट' 
नहीं.हो सकती ।' _ सु * .  * 

सम्यस्शान' ऑर सिथ्याज्ञानमें जाननकीं पद्धतियां-- सम्यण्ज्ञानके 
प्रिस्तारमें यथार्थविकासबुद्धि होती है |. जो! जेसा पदार्थ हैं, जिससरवरूपसें' 
है उस स्वरूपमें ही परिज्ञान- एना सो सम्यज्ञान है, किन्तु मिथ्याज्ञानमेंः 
अबस्तु्मे चस्तुचुद्धि होती. है और वस्तुका'तो'छुछ परिचय दी नहीं है । 
जे से बाक्षक लोग फरंपते हुए पानीमेंः उठते हुए बचूले को देखकर जलमयता' 
को तो दृष्टि भी नहीं रखते). किन्तु यह बवृूला' ही सब घुछ है ऐसा सोचते 
हैं ॥योंडी ण्द सोहीं। घालक इन श्श्यमान्‌ पदार्थोर्मे परशाथंशूत द्वव्यका 
के अंवा। भी नहीं:करताः है; किन्तु इसी द्श्यरूपको ही चास्तविक ममन्नता 
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है। सम्यसक्ञानका प्रकाश हो तब ही शान्तिका प्रथ. श्राप्त दो सकता है। ,, 
'. : मिंथ्याचारित्र. ओर संस्यकच्ारित्रमे.. अनुभ्वनभेद--_ भगवान 
अरहँत परमेश्वर सर्वक्ञदेवके हारा प्रणीत हुए सन्मार्गके, विरुद्ध जो संसारमें 
:रुलाने वाला मार्ग है उस सार्गपर लगना .सो मिथ्याचारित्र-है। सिथ्या- 
>चा रित्रमें इस जीवको निरन्तर आकुलता बनी रहती दै । यह जीव चाहे 
-विपयोकी प्राप्ति करले और उनके: भोगनेके - समय. भी - यद्यपि यह मोही 
' मौज मानले) किन्तु उसके भीत्तर निरन्तर आकुलता बते रही है। भोगेकि 
ः सुखोंकी' मोगनेकी.आःकुलता न दो 'तो उन सुखोंके ओगनेक़ो अर्ृत्ति,भी को 
' हो सकती । भोगोंके भोगनेकी मंब्ृत्ति आकुलताके ही कार ज़ होती है, किन्तु 
" सम्यक्चारित्रमें निरन्तर अनाइलत्ताका अनुभवहोता है । -४- 
 सम्यकः चारित्र व मिथ्याचा रित्रके - पथभेद काः सूल-स्थान>- ऊस्यक 
आरित्र और मिथ्याचारित्रमें भूलसें -थोड़ा ही- अन्तर है विधिका. या यों 
'कृह ज्ञीजिए कि मानो अदेशमात्रका अन्तर है अर्थात्‌ सम्यकचारित्रसें तो 
है निजमें प्रचेश ओर निजसे रंच भी बाहर उपयेग दमा तो बह है पिंश्या- 
चारित्रकी दौड़), पर इस अंतः - और वाह्मव इतना मुलका अन्तर शांति 
और अशान्तिकेमहान्‌ विस्तारभावको अकट कर देती है ।'. ,. . /> 
,  अ&अर्मप्रवेशके लिये मिथ्यात्रयके परिद्ारकी प्रथम झावश्यकता-- 
' आत्मस्वरूपसे - विभुेख होकर अनात्मतंत्त्वमें आत्मतत्त्वका दर्शन करना? 
अनात्मतेत्त्वमें आत्मतत्वका बोध रखना ओर-अनात्मतत्त्व से. रण. घर ना, 
संतोष करना यह हैः मिश्याज्ञात, मिथ्यादशन और मिथ्याचारित्र ॥.॥न 
“तीनोंका जो सर्वथा परित्याग फरता है उसके ही परमार्थप्रतिक्रसणहो 
सकता है। परमार्थप्रतिक्रमणमें, दोपोंकी निम्नत्तिः है॥. दोषोंसे... लिपिटकर 
दोषोंसे निवृत्ति केसे हों सकती है।.इसलिए परमार्थ शुद्धिंके लिए मिथ्यात्रय 
के परिद्ारकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। जेसे घंमके मारगमें, धर्मके दरवार 
में कोई प्रवेश ऋरंना -चाहे- तो 'उससे- यह- कहा जायेगा कि, पहले तुम- 
भिश्यात्वका परिह्मर कर आंबो | सबसे पहिली.शर्त है. यह, तब इस घ्मके 
मार्गमें प्रवेश कर सकते हो। 5. « -. . -,.« ..; . 
' £-' भिथ्यात्रयका स्वरूप-” इस मिथ्याचयका झ्रध्यात्मपद्धतिसे, भी 
स्वरूप निरिखों |“ निज आत्मतत्त्वका- अ्रद्धान होता ओर उसका परिज्ञान 
“होना ओर इस- निज आत्मत्त्त्वसें ही इसका अनुछन्न है ता, यू दो' है इस 
का स्वरूप भाव । इसके विमुख होना ऋधोच्‌ अज्नात्मुसत्त्वका- भ्रद्धान्न नहीं है, 
शव 'अनात्मत त्वमें, आत्मरूपसे श्रद्धान्‌ कै निज 5झपत्सक्त्वका १ किशन नहीं 
है, #िन्8छु इस दृश्यमान्‌ सायामय वाह्य पद्मर्थोकों स्कंघोंको न्िरख निरंखकरः 
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येद्दीसत्र छुछ हैं और अपने से सिमित्तनेमित्तिकह्ूपसे विपयीभावसे 
स्वान्यित दहादिक, पदार्थ सें यह में हूं यह सेरा ६, इस प्रकारका परिज्ञान 
हीना आर आत्मतत्त्वमें तो अनुष्ठान न होना किन्तु अनात्मतत्त्वमें ध्स 
को बुद्धि जाय, उपयोग लगे तो यइ सब है मिथ्थ्रन्नय । ऐसा मिश्यादर्शन, 
मिथ्यान्षानत) ससेथ्याचाणित्र त्मक विभाव परिरिथतिका त्याग करके हो 
परमाथप्रतिक्रमणकछी प्र/प्रि की जा सकती हैं । 
परमाथप्रतिक्रमएक अधिकार्रीका आश्रयशृत, त्रिकात्ननिरावर ण 
अन्तरतत्त्वत - परमाथ्रप्रतिक्रशका अधिकारी निश्चयरत्तव्र्यात्म्क 
आत्मा ही है। निश्वयग्त्नत्रयका विषय शुद्ध कार्णपरमात्मतत्त्व होता 
है | यह कारणपरमात्मतत्त्त व्रिकाल निरावर्ण हैं। निज मत्त्वके कारण 
जो स्वरूप वना हुआ है उस स्वरूप पर आवरण कभी नहीं होता | निमित्त 
नपित्तिकयोंगक फंदमे, स्वरूपका शुद्ध बरिकास नहीं हुआ यह तो होना है; 
परन्तु स्वरूपका छावरण कभी नहीं होता है। सहज्ञ सत्त्वके कारण जो 
सहजस्वरूप है वह तो सदा ही है। उस पर श्ावरण नहीं होता। यह 
कारणममयसार बत्रिद्चाल निरावरण है ओर यह कारणसमयसार ही 
आनन्दम्बल्ूप है। जिसका जो स्वभाव है चह कभी मिट नहीं सकता | 
बहू ढक ज्ञाय, उसका शुद्धव्िकास न हों) किन्तु स्वभाव कमी बदल 
नहा सकता हट | यह जीव 5 न्ॉदिकात्लस द्रव्यकमंत आवन्‍र्ण,से आवचवृत्त है 
खार उसक 5 यका निमसितत पाकर भावक्रमंक आवरण साक्षात आवृत 
है। इसने पर भी इस कीत्रका जो छानानन्दृस्थरूप है, स्वभाव है वह 
स्वभाव न हटा | चाहे यः कि ने ही काल वाद शुद्धविकासको प्राप्त हो, बह 
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शुद्धविकास इस स्वरूपमें से ही तो अकट होगा । स्वछ्प किसी भी परि- 
स्थितिमें परिवर्तित नहीं द्वोआ है 

निश्चय रत्लत्नय-- आत्माका रूर्ूप है ज्ञान और आनन्द | क्लान्ा-, 
सन्दस्थरूप मिरठ्जन निज पा ग्यामिक भावरूप जो कारणसमयसार है 
वह ही परम आत्मा है। उस आत्माक सवमरूपका श्रद्धान हो, ज्ञान हो 
आर ऐसी ही जानने देखनेका स्थित निरन्तर वत्तायी जाय, यह है श्र 
रत्नत्नय | ऐसा निश्चयरत्नत्रण्स्यरूप जो परम तपस्ची महंत संत हैं. ग्ह 
ही परमार्थप्रतिक्रम्ण स्वरूप है । 

निकटमव्यक्की अभिलापा-- यह भव्य इस परमार्थ निजतत्त्वके 
खख्ूपरूप शुद्ध आनन्ददा अभिलापी है। जिसे शुद्ध आनन्द चाहिए उसे 
अपनी अभिल्ााणाका निर्यय कर लेना चाहिए कि से किसरूप हूं ? ये जगत 
के बाह्य पदार्थ जो सायामय ६५ भिन्‍्त है, जिनका कुछ विश्वास भी नहीं 
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है, ये कब तक साथ रह सकते हैं छोर जब तक साथ मी रहते ६ तब तक 
आकुक्षता और बरवादीका ही लिमित्तरुपसे सहयोग दे रहे हैं। ऐसे इन 
पिन्‍त असार भोगोंके सकी असिलापा एक बड़ा थोखा है। हुए हैं श्राज 
सलुष्य) मिला है पुश्यक्रा उदय) भोग सकते है. लाना तरइसे विष्यभोग' 
किन्तु बदि इस सामथ्येकरा ऐसा दुरुपयोग क्रिया कि भोगोमेंद्री समय 
लगाया तो यह आत्सपदार्थवा ओर संसार क्लेशका नि्मित्तनेंमित्तिक 
सम्बन्ध चल्लता रहेगा । न्‍ 
विपयान्धक्की स्थित्ि-- जो भोगविषयोंमं रहकर अपना शक्षानवत् 
नष्ट कर देगा वह पुरुष कैप्ती दुर्गतिका पात्र होगा, ऐसा छुछ तो आंखों ही 
मिरख लो । कितनी तरहके जीव जंतु इस संसारम मरे हुए ६? चतस्पतियों 
का कोई ठिकाना नहीं है, ये अनगिनते प्रकारके हैँ । श्रन्य स्थाबर दी 
इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदिक फीड़े मकोड़े वगेरह ये सब ऐसी दुर्गतिके स्थान 
हैं, ऐसी ही दुर्गति अपनी स्वच्छचन्द्ताके फलमें हो जायेगी तव फिर कहां 
शान रहेगी! यहां तो कल्पित शानके पीछे मरे जा रहे हैँ शोर इस कह्पित 
शानके अंधेरेमें अपने अंतरंगछी शाम्र नहीं रखी जा रही है | भोगोंस 
अरुचि होता झोर सायामय विभ्ृत्ियोंकी प्रीतिसे दर हांना। इन सब्र 
उपायोंसे इस ज्ञानकी रक्षा करना चाद्विए, तभी शात्माकी बास्त विक शान 
रहेगी । 
मोहनिद्राके स्वप्तकी चांदनी-- भेया ! यहां तो यह दो दिनकी 
चांदनी है; स्वप्न है। इस स्वप्समें इ.छ भी बन जादों पर यह सदा टिक 
नहीं सकता । जेंसे किसी घसियारे को स्वप्नमें राज्ययद मिल जाय) था 
हुआ था उसे बढ़ी गददरी नींद आयी» कुछ समय बाद उसे स्वप्त भरा जाय 
कि सें राजा बन गया हूं, लो बहुतसे राज, लोग गुकके नमस्कार कर रहे हैं, 
में लोगोपर हुकूमत कर रहा हूं; ऐसा कुछ स्वप्त आये तो बतादो बह्दां बह 
यथार्थ आनन्द ले रहा है या कश्पित सुखमे दी सौज मान रहा है ? थोड़ी 
ही देर बाद नींद खुल जाय तो वहां क्‍या था ? न छुछ पहिले था, न अब 
कुछ रहा | पहिले भी वह केवल कहल्पतामात्र थी; अब वह कल्पना मिट 
गयो, वह लींद प्रिंट गयी । कहां रहा वह सब कुछ ? वह तो कल्पित बात्त 
थी | इसी अऊक्वार कुछ घन बंभव मिला, कुछ इज्त मिली, छुछ राज्य, 
शात्त चुल', प्राधष्ठा मिल्ली तो यह सब मोहकी द.ल्पला है। मोहनिद्राक 
स्वप्त ई गा नहीं सकता, रह नहीं सकता। कुछ चोज हो मोलिक 
तो कुछ ठीक है पर वहां तो कह्पनाके जिचार ही रहते हैं । ' 
मायासथ शानकी »सारत्ता--भेया ! इत :+#द्रय्विषयोसें, इन 
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मनकी दौड़ोंमें जो इतना भ.गे जा रहे हैं; ये कह्पलाएँ, विषयमुझ इनकी 
अपमिलापा करना व्यर्थ है । निजगवरूपके अनुमवे उत्पन्न हुआ जो सहज 
आह्ाद है; निराइलता है। स निराइु्तताकी ऋभिल्‍ाए। बना लेना, यह 
एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। हो सग ऋापको विष्यभोणोंमें प्रेरित 
करता हो; जो संग इन माटामय पदार्थिकि संचय करानेमें प्रेरित करता हो; 
जो संग यहांकी छोटी इज्जत पोजीशनके बलानेमें प्रेरित करता हो, बढ संग 
तो आपकी वबरबादीके लिए है। उससे अपना भज्ञा न समभिये | लौकिक 
शान भी अपने पास व!रुःविक शान हो तो शोभास्पद वसती है। जेंसे 
आजकलके जमानेमें गणुराय्यके वोटों हारा शांत सिलने वाले खोटे समय 
में भीख मांगकर शान बनाएँ तो इसमें कोन सी शान रही ? शात्त तो बह 
है कि जहां अन्नाजन हाथ जोड़कर आये और कहें कि आप हमारा सार्गे- 
दर्शन कीजिए, हम लोग दुःखी हैं | छपना शुद्ध ज्ञानप्रकाश हो, तब समझो 
कि वह शान है | ऐवी शान उस पुरुषके ही हो सकती है जो इस मायामय , 
शानसे अपनो शान मानता हो श्रीर अपने आध्यात्मिक शानको प्रगति- 
शील बनाए हो उसके द्वी बास्तविक ली किक शान रह सकती है | 
 अभिल्ापाके विषयनिर्शयकी आवश्यकता-- भेया ! पहिले तो 
अभमिलापाके विषयका निर्णय करलों | तुम्हें किसकी तो अभिज्ञापा करसा 
है ओर किसकी अभिल्ञापा नहीं करना है ? यद्यपि हम आपकी वर्तमान 
परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनसें अनेक पदार्थेका संचय भी करना पड़ेगा, 
करना पड़ । है ओर लॉकिक यश भी रखना पड़ता है; इस पर भी ज्ञात् 
हैं, विवेक है तो श्रद्धा तो इस ओर ही होना चाहिए कि अभिज्ञापा करने 
के योग्य तत्त्व है झुछ, तो घढ़ है. श्रात्माका सहज परम आनन्दस्वभाव । 
जो पुरुष निज परसनत्त्वके अवलग्वनसे उत्पन्न हुए परमसहज अआनन्दका 
ही अभिलापी है वही पुरुष परमपुरुषार्थी है। आत्माका परम पुरुषार्थ है 
अपने आपको ज्ञ'नस्वरूपमें निदह्ाग्ना ओर अपने आपको ज्ञानस्थरूपसात्र 
अनुभव करना और ऐसा ही पलुश्य॒ निरन्तर चनाए रहना) ऐसे परम 
पुरुषार्थमें बदह्दी पुरुष न्‍्यमी हो सकता है जिसने कि अपन्नी अभिलापाके 
यथार्थ विषयका परिपूर्ण निर्णय कर लिया हो। ऐसा परमपुरुपार्थी परुष 
ही निश्चयरत्नत्रया दिक आत्माक्की भावना करता है । ह 
तपस्यासे दोषीकी निर्दोपताकी सिद्धि- जो संत निश्चयरत्नत्रया- 
त्मक आत्माकी भावना. करता है वही परम तपस्वी है। तपस्या किसे 
करना है ? जो दोपी हो उसे. तपरया करता है ताकि तपके असादसे उन 
दो्ॉकी निवृत्ति हो जाय । यह शरीर तो दोषी है नहीं। हमें विपत्तियोंमें 
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लगाते बाला तो है नहीं । फिर इस शरीरको ही दण्ड देते रहने से तपस्या 
केसे सम्भव होगी ! । । 

अज्ञानीकी तपस्यासें आशय-- शरीरकी दपस्था, थे धूप) ठंढ) 
गरमी, अनशन्त आदि कराना कई परिस्थितियोंमें हछ। ब्ग्ताह। जेसे 
एक तो अज्ञात दशामें होता है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे धर्म करता है 
अथवा मुझे लोग समझें कि यह साधुसंत हैं इससे अपना आचरण विल्कुल 
शुद्ध बताना है अथवा अपने आपमें ऐसी धुत्त वन जाय कि में साधु हूं, 
मुझे तो ऐसी अनेक तपस्याएँ करना ही चाहिए, इन सत्र अन्ञानके अप्शयों 
से मी देहकी तपस्या करायी जाती हैं। तपःना दो था इस सदोप आत्मा 
को न्तु इसकी दृष्टि न होफर इस अज्ञानीने तपा दिया है इस देहको | 

इक्का तपश्चरण ज्ञानी पुरुष भी करते हैं, वर ज्ञानी पुरुष जिस विषेकले 

जप पद्धतिसे तबश्चरण किया करवा है, उन सर्मोछा तो परिचय है नहीं 
और व हरी बातें निरखकर हो यह अद्ञानी देहका तपश्चरण कराने लगें) 
इम्नप्ते तो सिद्धि न द्ोगी ! ढ ह 

ज्ञानीके सर्मसे अपरिचित अज्ञानी द्वारा किये गये नव लमें विड्म्व॑ना 
का एक हट्टान्त - एक बार किसी छँटने कुम्दद्ा खाया | पूरा इुंस्ध्ड़ा मुँह 
में डाल लिया तो व६ गल्लेमें अटक गया। अब बह ऊँट बहुत टड़फे । एक 
समकदार वेद्यराज निकले | उनके साथ एक देवक्रफ चपरासी री था। 
ऊंट वाले ने वैद्यराजसे आर्थना की कि महाराज मेरा ऊँट वहुत बीमार है 
इसे ठीक कर दोजिए | बेचने उसे ऊपर नीचे देखा श्र परखकर कहा-- 
दम कुद्दारा ऊट अच्छा कर देंगे। लाबो एक चड़ा पत्थर और एक छुछ 
छटा पत्थर दा | पत्थर लाये गए। ऊंटके गल्लेके तीचे एक पत्थर रक्‍खा 
आर दूसरे पत्थरसे इल जगह जहां कि कुम्हड़ा था; कूट दिया। छुम्हड़ा 
फूट गया और ऊंट उसे निगल गया। अच्छा दो गया। अब वह चपरासी 
सोचता है कि मैं व्यथमें छोटी नोकरी करता हूं। पेसा कमानेक्ता यह तो 
वढ्रिया उपाय है, सो वह नो ह 


पाय हैं; सो वह नोकरी ब्लोड़ऋर स्वतंत्र वेद्वराज वत्त गया | झच 
वह देहातोंमें निकल गया; कहता है कि हम बड़े 


रोगकी हम पेटेन्द चिकित्सा करते हैं। 
अधबुड़िया बीमार थी, घरवाल्लोंने उस वैय्यराजको बुलाकर कहा कि 
दमारो मां बीमार है उनका इल्लाज कर द्ीजिए। तो क्य जी ने कट दो 
पत्थर मंगाये, एक पत्थर बुड्नियाक गलेके नेचे रकखा ओर दसरे पत्थरसे 
चोट जगा दिया तो बह हुड़िया मर गयी। तो सममदारनी दृक्तिकी तकल 
अज्ञानी करे तो क्या काय पघ्विद्धि हो जायेगी !.. ० इक 
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'> हि 
नामी चच्यराज हैं, हर एक 
एक गरीब पुरुषके घरसें एक 
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तत्त्यमर्मसे अपरिचित अज्ञानीके तपश्चरणसे कार्यकी अधिद्धि-- 
ज्ञानी रंत पुरुष किसी पद्धतिसे देहका भी तपश्चरण किया करते हैं; इस 
वातका मर्म तो बिदित # हो और ऊपरी ही बृत्ति देख कर अज्ञान्ी देहका 
तपश्चरण करे तो क्या उससे कार्यसिद्धि होगी ? नहीं दोगी | तप्श्चरण 
के अनेक कारण हैं| प्रथम कारण तो यद अज्ञानियोंका बताया है | अब 
ज्ञानियोंका कारण भी सममिये कि छानी पुरुष क्रिस परिणामकों रखकर 
देहका तपश्चरण किया करते हैं १. 

ज्ञानी के तपश्चरणका उद्देश्य-- ज्ञानी जीवकी तपस्याका उंद्वेश्य 
क्या है ? इसे सुनिये- एक तो यह है कि चूंकि विपयकष्ययोंमें चेन 
माननेका साधन इस देहका आराम है। इस कारण विषय-कपायॉंमें प्रवृत्ति 
न ही सकें, इस निर्दोपताऊ लिये वह ज्ञानी देहका तपश्चेरण करता है। 
दूसरा कारण यह है कि आराम सहित याने बिता श्रम कष्टके प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान किसी दुःखके आनेपर नष्ट दो. सकता है। इस कारण उस पुरुष 
के झज्ञानकी निधिको सुरक्षके लिए देहका तपश्चरण करना उन्होंने आव- 
श्यक्त समझा है ताकि यह सामरथ्य बनी रहे कि दुःख और उपसर्मके होते 
हुए थी अपने पाये हुए ज्ञानका विनाश न हो सफे। तीसरा कारण यह है 
कि देहके तपश्चरणकी परिस्थितिमें ऐसी सहज बृत्ति बनती है कि क्षाय 
भावांका बिसललार न होकर एक अध्यात्ममार्गमें उसकी प्रगति होती है। 
इस आत्मकल्याणफी साधनाका उद्देश्य रखकर ज्ञानी जीव देहकां तंप-* 
श्चरण करता है । | 2 : 

ज्ञानीके पुरुषार्थथा फल-- समस्त विभावोंकी छोड़कर तथा व्यव- 
हार रत्लत्रयमार्गक साधनसे निश्चयरत्नन्रयके साधनकी योग्यता पानेपर 
व्यवह्ाररत्नत्रय फो भी छोड़कर निज अंगरः रवके ज्ञानी आत्मतत्त्वका 
अनुभवन करने वाले पुरुष ऐसे निज ज्ञान वे श्रद्धान और निजके 
आचणको ग्र|प्त करते हैं जो निज शुद्ध आत्मतत्त्वमें शाश्वत नियत है । 
परमार्थज्ञाता पुरुष इस आत्मामें सदा काल नियत जो ज्ञायकरवरूप है 
उस ज्ञोपकस्वझूपका श्रद्धान्‌ कि इतना ही मात्र में हूँ ऐसी हंढ़ प्रतीति 
आर इस स्वरूपका ज्ञान और इस आत्मस्वरूपमें रमनाः पेसे रत्नत्रयकी 
पक्ताडोग्राप्त करते हैं। ५ िलिल कक मिलना 

उत्तम अदूर्ट आदा तम्हि ठिदा दणदि मुनिवरा कम्म | 

तन्‍्हा हु काणमेब हि उत्तम अदठ्ठस्स पडिकमर ९२।॥| 

उत्तमार्थ प्रतिक्रमण-- उच्दम पदार्थ आत्मा है । उस आत्मामें अद- 
स्थित रहने वाले मुनीश्वर कर्मोंका विघात करते हैं इस कारण ध्यःन ही 
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वास्तवमें इस उत्तमार्थका प्रतिक्रण है। प्रतिक्रमणोंमें अंतिम प्रतिक्ररश 
उत्तम्राथप्रतिक्रण कहा गया है। उत्तमार्थप्रतिक्रणका व्यब्दारसार्गमें 
तो यह अर्थ है कि साधक पुरुष अपने जीवन्नभरके दोपोंकी शुद्धि, शुशशोर्फे 
विकासकी प्रगति करते हुए जब अंत्मि देंहत्यागकी ववस्थामें हो तो रस 
समय सारे जीवनके किए हुए दोपोंकी शुद्धि करना और अपने आपको 
शुद्ध सन्‍्मार्गमें ले जाना सो उत्तमारथ्रतिक्रमण है । यहां उत्तमार्थश्रतिक्रमण 
का अर्थ आवी चिमरणमसें उत्तमाथग्रत्क्रिण किया ज]ना चाहिए। इसे हृष्टि 
को रखकर किया गया है। यह आत्मा प्रा क्षण अपनी आयुको गँवा रहा 
है । आयुके क्षयका ही नाम मरण है | यह जीब प्रतिसमय ऋयुके निपेकों 
का क्षय कर रहा है, इस कारण एक जीवनमें ही श्राँ्र समय मरण हो रहा 
है । इस मरणका नाम है आवीचिमरण | आवीचिस' शर्म इस उत्तसार्थ 
आत्साका कतंव्य है कि वह उत्तमार्थप्रतिक्रमण करे 

उत्तमार्थका उत्तमार्थप्रतिक्रणण-- लोकमें समस्त द्रव्णेंद्री जातियां 
६ हैं--जीव, पुदूगल, धरम) अधर्म, आकाश आर काल | इन समस्त द्र॒व्यों 
में एक जीवद्रव्य ही सर्चेश् ष्ठ पदार्थ है । यद्यपि स्वरूपदष्टिसे सभी द्रव्य 
अपने आपसें अपनी महत्ता रखते हैं। किन्तु इस सब द्रव्योंकी व्यवस्था 
करने वाले अर्थात्‌ जानने बाले और इसके सच्त्वको प्रसिद्ध करने वाले 
जीवपदार्थ हो हैं। इस कारण जीवपदार्थ .सर्बपदार्थो्में श्रेष्ठ है। ऐसे 
इस उत्तम अर्थ, श्रष्ठ पदार्थ: जीबको कया करना चाहिए प्रतिसमय 
ब्सका इसमें समाधान है। उत्तमाथ जीवकों छत्तसार्थग्रतिक्रमण करना 
चाहिए। उत्तमार्थम्रतिक्रणणका अर्थ है उत्छृष्ठोंमे जो तम है, उत्कृष्ट है 
उसके अर्थ दोषशुद्धि १रना चाहिए। उत्तसार्थ है जीव द्रव्य । उसका अर्थ 
है उत्कृष्ट ओर उसमें भी तप है; उत्कृष्ट है. अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञाना- 
नन्द स्वरूप यह अंतस्तत्त्व । उस अंतस्तत्त्वक अथ अथाोत्त उस अंतस्तत्त्व 
की प्राप्ति ब अनुभूतिफे लिए जो त्रिभाष भावोंसे निवृत्त निर्दोष आत्मतत्तव॑ 
का ध्यान किया जाता है बही उत्तमार्थप्रतिक्रमण है। इस गाथामें निश्चंय 
उत्तम्ार्थ प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा गया है । 

भागवत उत्तमाथ प्तिकरमणा- व्यवहारसार्गगें, भरशणकाल्ममें 
जिनेश्वर सार्गके अनुसार अर्थौत्त्‌ सर्वेक्षमगवा नन्ने जो सार्ग बताण है उसके 
अलुसार सत्लेखना धारण करनेको उत्तंमार्थप्रत्क्रण कहते हैं। जिस 
अकार जिनेन्द्रदेवके मार्गमें झुनीश्वरोंको सदलेखनाकी विधि बतायी गयी है 
उसी तरद्द सल्जखना करते हुएके समयमें अधिकसे अधिक ३२ झुनि छउत्त- 
सार्थप्रतिक्रमण कराते हैं, योग्य मर्नाशवर जब सदतलेखना धारण करते हैं 
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तो चूँकि सह्लेखनाका काम बहुत उत्कृष्ट है, भविष्यका लाभ अलाभ सं 
मरण समय पर निर्भर रहता हैं; अनः उस ससय सबंसुझ्य कार्य उस एक 
सत्ति महाराजक्रा शुद्ध विधिसद्तित सहलेखनामरण फराना है। सह्लेखना 
का कार्य इतना प्रधान है कि उनकी सेथामें लगे हुए मुनिजन सेवाके समक्ष 
सामायिक कालको भी नहीं गिनते हैं। सामायिक छोड़कर भी समाधि- 
सरण करने वाले की सेवाकी आवश्यकता हो तो उस सेवाको फरन्ता उस 
समय वे अपना कतंव्य समभते हैं । 

मुनिराजकी सत्लेखनाके सप्यमें परिचारक मुत्ति क्‍या करते हैं ९ 
चार मुत्तितो दो-दों करके अदला बदलीसे संन्यासमरण करने वाले 
साधु तके पास पस्तिकाशुद्धि, उपकरणशुद्धि, मल सृत्र कराना आदि 
सेवः कनेफे लिए बने रहते हैं। चार मुत्तीश्वर वसतिकाके द्वारकी 
रक्ष' काने हैं ताकि कोई अपंयत पुरुष अहंकारी शिक्षक उनके पास न जा 
स5। च[ए मुनीश्वर धर्भापदेश मण्डपके द्वार पर रहते हैं । चार मुन्तीश्वर 
उप्त महक्षेत्रक अन्तिस द्वारों पर रहते हैं | ये मुनीश्वर जिस क्षेत्रमें 
संत्धासमरण किया जा रद्दा है उस श्षेत्रके बाहर मुख्य स्थानों पर जैसे 
कि जो द्वागकी तरह हों बहां बने रहते हैं। जो बड़ी श'दिसे आने बाले 
लोगोंकों धर्मप्ताधनाकी देशना करते हैं और उन्हें संतुए कर देते हैं। कोर 
लोकिक जन इस संन्‍्यासमरण करने पाले साधुव समीप दुर्शनको भी न 
पहुंचे ऐसी व्यपस्थाएं वे रखते हैं। आजकल तो प्रायः संन्‍्यासमरण 
करने बाले के दुर्शनके लिए एक व्यवस्था भी बनाते हैं कि इस तरहसे उन्हें 
नंवरवार दर्शन करना चाहिए, पर वे मुन्तीश्वर दर्शनकों बाधा समभते हैं । 
कोई भी पुरुष दर्शन करने आयेगा और इस साधुको; संन्यासमरणामें 
रहने वाले को इतना भी ज्ञात हो गया कि कोई छगया है. इतनासा उपयोग 
के आनेमें बहां तो उन्हें संन्‍्यासमें बाधा आ आयेगी | 
सनन्‍्यासमरणसें गृहस्थोंके लिये सावधान्तीका सन्देश-- भैया! 
गरदस्थॉमें भी कोई पुरुष सर रद्दा है तो उसके कुटुम्बियोंका यह कर्तव्य है 
कि उस सरणहार व्यक्तिके पास अपना दुःख सुख रोने न जायें। उत् 
कुट्म्धियोंके देखते ही उस मरणह्वारका उपयोग बदल श्षकता है और मोह 
ममता झा सकती है, किन्तु कह्मंं होता है ऐसा.? बह मरता जाता हैं और 
थे घरके लोग लिपट-लिपट कर रोते जाते हैं। भक्त जिसने ऊ पने जीवन 
भर नाना श्रम करके परिषारजनॉकी इतसत्ती सेवा खुशामद # है, पालन 
पोषण किया हैं अब वे इसे ४ मिनट भी विश्राम नहीं लेने देते, आध्या- 
स्मिक आरास नहीं लेने द्वेते | यहां भी यह बतंव्य हट कवि मरणससयसें 
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किसी सोही व्यक्तिको, परिज प्ट मित्रकों पहुंचता सच चाहिए। हां 
जो धर्मात्माजन हैं, जिनके ज्ञास) वेंराग्यकी परिशति चलन रही है 
ऐसे पुरुष रहें साथसें ओर वे उसे सावधान कराते रहें । 

सब्लेखनामें योग्य परिचारककी आवश्यकता-- सरण समयमें 
संन्यास धारण करने वाले पुरुपके लिए सेवक इतने योग्य चाहिये क्ि.जो 
साधनाक्षी प्रत्येक बात ससमझ सके । उस सम्य बस सरूधय प्रति न त्तो 
कठोर व्य३हार होता चाहिए तथा न श्रति कोमल व्यवहार होना चाहिए। 
छुछ उन्हें समकाया भी जाय तो वे सेवक इस बाह्य जान्पार हों कि 
कितने जोरस बोलना चाहए झर कब बोलना चाहिए ! सछुका त्तो 
ध्यान आत्सचितनमें लग रहा है आर उसे आप कोई विनती सनाने ढारें 
तो आपने तो उसमें वड़ी बाधा डाज्न दी । कोई योग्य पुरुष संन्‍्यासमरण 
धारण करने वाल्िके पास होना चाहिए, इस बात का थी ध्यान रके योग्य 
सेवक्रकों उनके समीप छोड़ा जाता है । 

वे चार सुनीश्वर जो महाक्षेत्रके बाहर याने वहुत दूर दूर पर इस 
लिए वबेठे होते हैं कि कोई वादविवादकी इच्छासे ऋहंकारमें आकर उस 
साघधुक पास जाना चाहे तो वहीं बात करके उन्तकी शंकाबोंका समाधान 
करते हैं और घमंडियोंछा घमंड चूर देते हैं। चार मुनीश्चर संन्यासस्म कक 
मुनिराज्की शरोरकी सब ग्रकारकी ऊेवाव लिये न्ियेपकाचाय द्वग्ा 
नपुक्त किये जाते है और भी अनेक मुनियोंकोी निर्यापकाचार्य नियक्त बग्ते 
है; जो लिम्तप्रकारसे विषधिध सेंबा बरते हैं। चार मुनीश्दर शुभ ऋएभ 
वार्ताजेंका निरीक्षण करते हैं ताकि शुभ वार्ताबोंची सह्लेखना साधकके 
हिमसें रक्षा की जा सके आर अशुभ वार्ताबोंसे सावधानी रखी जग रूके | 
चार झुनीश्वर साधक मुनिको धर्मोपदेश सुन्ाते रहते हैं जिससे साधक ' 
सह्लेखतामें सावधान रहे । चार सुनीश्वर वसहिइ,।६ छाहर रिथित होकर 
धरमोप रेश करते है वे घर्मकथादों का प्रायोजनिक दस्तुरूरूपका छिंदरण 
करके वर्ननय वातावरण रखते हैं। चार मुटीश्यर घर्मोपहेशकी कथा 
करने बालोंकी रक्षाके लिये इधर उधर अ्रमण करते हैं। ऐसे परिचर्यामें 
समर सुनाश्वर इस ग्रकारकी परिचर्या करते हैं । इनके अतिरिक्त आवश्य- 
अनाुसार आहार पानको अ्कल्पनाके लिये ब रक्षाके लिये भी छुछ मुन्ी- 
रर होते .ैं। ऐसे कितनी ही प्रकारसे संन्यासमरणसें स्थित साथकी 
सेवा द. जाती है। ऐसे अनेक सुनि चाहियें एक संन्‍्यासमरण करने वाले 
स्ाछुका उत्तम्राथप्रा क्रण करानेदे: लिए। ज्नदों इतते झुन्ति त्तो जितने 
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बनाया जा सकता है। ऐसे उत्तम्तार्थश्रतिक्राणकी बिधिसे देहका त्याग 
कराना यही व्यवद्दारसे धर्म है | संन्यासमरण है, उत्तमार्थश्रतिकमरा 

निश्चय उत्तमार्थप्रत्क्रिरण-- अब निश्चयसे उत्तमार्थप्ररे क्रमण 
क्या हैं ? इसे भी जानो | हब, अजीर, पुण्य; पाप, ऋश्रव, बंध) संबर 
निर्जरा) मोक्ष--इन ६ तत्त्वोंग धत्तमार्थ अथवा समस्त द्रव्योंसें उत्तम।र्थ दै 
आत्मा । उस आत्मामें भी सत्तम है शाश्वत ज्ञान' नन्‍्दस्वभाव | उस ज्ञाना- 
नन्द्‌ स्वभाव मय कारंणसमंयस्ारक् स्वरुपमें उपयेग द्वारा को ठहरते है ऐसे 
तपप्वीजन आवी चिमार ण॒त्रा नजरे अन्दाज रखकर संसारसे विमुख-आओर 
आत्मतत्त्वकें सनन्‍्भुख रहते हैं; सो उनकी जो सहज अन्तस्तत््वकी उपयोग- 
मयी उपासना है वह निश्चय उत्तसार्थप्रेतिक्रमण है । 

आवीचिमरणक चिन्हनमें धर्मसाधनका उत्साह- ज्ञानीका यह 
ख्याल है कि मरण प्रतिसमय हो रहा है। जो समय गया वह समय 
करोड़ों रुपये भी खर्च करें; करोड़ों किसीसे मिन्‍्नतें करे तो बीता हुआ 
समय वापिस नहीं आ सकता है । इस ही यक्तिसे,समयक्री कीमत समम् 
लीजि< | उम्र वढ़-वढ़ कर आज इतनी बढ़ी हुई है ओर अब अनेक दृद्धा- 
वस्थाके सम्मुख हो रदे हैं ओर अनेक वृद्ध भी हो गए हैं| उन्तके पास अद्ूट 
घन सम्पदा हो ओर अद्वट चतुराई हो, धर्मंविपयक ज्ञान भी हो छोर 
कदाचित्‌ वह चाहें कि ये १० सन मेरे कुछ धोखेमें निकल गये, सो थे न 
निकलने की तरह्द हों जायें, हम फिर १० बर्ष छोटे त्रत्न जायं। अरे एक 
सेकेर्ड भी छोटे नहीं हो सकते | तब समझ लीजिए कि अब जो हमःरगी 
जिन्दगीमें बचा हुआ समय है उसकी कितठतौ कीमत है ? दम ब्चे हुए 
समयका दी ठीक सदुपयोग करलें तो हमने बहुत कुछ किया, ओर तो 
कुछ किया ही क्‍या जा सकता हैं), अन्यथा जेसे प्रमादमें, असावधानीसें 
हमारा इतना समय गुजर गया है ऐसे दी शेष समय भी गुजर जायेगा | 

मायामय जगत्‌में आशाकी अकरणीयता-- भेया ! यह जगत 
मायामय है। यहां किससे क्‍या चाहते हो ? तम्हें क्या मित्र सकता है 
किसी दसरेसे ? जीव॑ पंचेन्द्रियके विषयभोगोमें ओर मन्तके विष्य साधनों 
में रहना चाहता है; पर ये छहोंक छहों विषय नितांन असार हैं। किसी 
चीजको छूकर कुछ समाज मान लिया तो आत्मामें कॉनसी वृद्धि हो गयी 
उहटा आत्मबत्ल घटा, पाप बंध हुआ; वहिसमुख्ता हो गयी। रसीला 
स्वादिष्ठ भोजन कर लिया ओर उसमें मोज मान लिया; अपने तरह स्वरूप 
की भी याद सुला दिया तो बताबों उसमें कोनसा आस्मलास पा जल्षिया, 
कर्म वंध ही किया । यों द्वी प्राण, चह्च, श्रोन्नवे जो विषय हैं, रूप देखना; 
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अच्छा राग सुनना) रागभरी बात॑ सुनना इन बातोंमें भी अपनी पश्वत्ति की 
तो इससे कोनसा आत्मलास पा लिया, प्रध्युत कर्म बन्धन किया। अपना 
संस्कार खोदा बनाया | मनके विपयऊी तो कटद्दानी ही क्‍या कहें, इस जीव- 
जगतूमें भरे हुए मलिन अज्ञानी खोटे धिचार वाले; मद्य मांस खाने पीने 
वाले, इस मनुष्य समाजमें अ्रपन्ना नाम रखनेके लिए बड़ी तरकीवें लड़ाते ' 
हैं । इस दुष्प्रयत्तसे कौनसा आत्मर.भ होगा ? ये मुनिराज आवीचिसरण 
में निरन्तर सावधान हैं. इसलिए आत्मोपयोगका च्यूम ही करते हैं, कर्म- 

विनाशको हो करते हैं, इसी कारण उत्तके निश्चय उत्तमार्थप्रति ऋण होता 

हैं। ऐसा यह निश्चयउत्तमार्थप्रतिक्रमण उत्तमार्थ शाश्बत अंतस्तत्त्वके 

अभेद ध्यानमें परिसमाप्त होता हैं । 

निश्चय उत्तमार्थप्रतिक्रणकी परिस्थिति-- निश्चय उत्तमार्थ प्रति- 

क्रपण निश्चय परमशुक्लध्यानका साम है जिस ध्यानमें भ्यान ध्येयका 

पर नहीं है, केवल ज्ञानप्रकाशका अनुभवन है, सर्वप्रकारसे जो अपने अंतः 

स्घरूपकी ओर हो सन्म्ुख है, जसे तरंग रहित समुद्र अपने आपकमें 

सपाया हुआ होने से शांत है, इसही प्रकार राग हवप रहित थह् उपयोग 
अपने आपमें समाया हुआ शान्त है, ऐसा जो सर्वप्ररार से अन्तमुखाकार 
है, किन्हीं भी इन्द्रियोंके विषयभूत नहीं है, यहां तक भी कि जहां मनका 
भी काम रुद्ध हो गया है, जहां उपयोग द्वारा उपयोगमय आसत्मतत्त्वका ही 

नुभवन है ऐसी उत्कृष्ट अभेद्‌ त्थितिको निश्चय परस शुक्लध्यान कहते 
हैं। यह ही निश्चय उत्तमार्थप्रतिक्रमण है । 
निश्वय्रतिक्रणकी अम्ृतकुम्भरूपता-- यह निश्चय उत्तमार्थ 

प्रतिक्रमण अमृत कुम्भस्वरूप है क्योंकि अमृतका भर्डार परम आनन्द 

की निधि निज आत्माके आश्रयसे वह निश्चय शुक्ल्ध्यान प्रकट होता 
है। यह आत्मा परम धर्स्वरूप है इसही कारण यह उत्तमार्थप्रत्क्रिम्ण 
असृतकुम्भस्वरूप है। यद्यपि नाना व्यवहारमें लगे पुरुषोंसे चूंकि अनेक 

दोप लगते रहते हैं इस व्यब्यारी पुरुषकी अनृक्ति अधिकरूपमें भी विषयों 

के दोअसें पहुंच जागो है उसका निराकरण करनेके लिए व्यवद्दारप्तिक्रमण 

भी आवश्यक है अर्थात्‌ गुरुबोंसे दोष निवेदन करके उनके दिये गये. 
प्रयश्चित्तका. पालन करना और अतिक्रमणके साथी जो अन्य भाव हैं 
उनकी भावता चृत्ति करना; ये सब व्यवद्यारप्ततिक्रमण आदश्यक, हैं, किये 
जाना चाहिय, किन्तु ये व्यवद्ारम्नतिक्रमण व्यवहार धर्मरूप है इनसे ओर 
ऊपर उठकर अथवा यों कहो अपने अंतरंग की गह+ईसें पहुंचकर जब 
निश्चय आत्मधसंस्वरूपका परिचय होता है, त्यवहारघरसे भी स्स्कृष्ट 
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आगे बहकर जब ज्ञायब ररूप च्श्चिय शआात्मधर में प्रवेश होता है रस 
समय यह व्यवद्यारप्रतिक्रमण विपदु म्भ कहलाता है ओर निश्च्यर्ग्रान क्र गा 
ग्रयुत्ततुस्भ कहलाता- हैं | यहा ध्मृत्तरव आर चिप्त्त्वदा प्रयाज्न ६ प 
विक है; उत्हष्॒टतामें तो निरपेक्ष ऋअमृतबुग्म निश्चय उत्तसार्थप्रार ऋः शा 
द्दी है । 

प्रतिक्रणक सहयोगी भावाँसें प्रतिसरणशभाव-- उस प्रत्क्रिमण 
भावके साथी अन्य भाव भी हैं। जिनका घ्येय प्रतिक्रमणकी भांति निर्दों 
पता व गुणधिकास होता है। जेसे प्ंतिसरण अर्थात्‌ सम्यक्त्व आनिक 
गुणोंमें वृद्धि करना, प्र क्रस्णका ध्येय है कि दोपषोसे निशृत्त होकर हिंद 
गुणस्वरूप अपने आपको इन ना। यह उद्देश्य सिद्ध होनेमें जिन-जिन 
भावंकी सहायता होती हो वे वे सब्र भाव प्रंतिक्रमणके साथी हूँ । गुणोंकी 
दृष्टि करके उन गुणोंकी ग्राप्तित्ति लिए वृद्धिक लिए अपनी अंत: प्रेरणा 
होना; उत्साह जगना; गुएविकाससे ही संतोष मानने१) बृत्ति होना ये सब 

प्रतिसरण | दोपोंका मिराकरण ओर शर्णमें रूगनेकी प्रेरणा होना ये 

दोनों सहभावी गुण भी हैं और इनका परस्परमें एक दूसरे भावके लिए 
सहयोग है । यह प्रतिसरण भी जब व्यचहार घर्मरूप होता है तो प्राक्‌ 
पदवी में, विषय कपायोंक्रा सम्पक रह सकने वाले साधकोंमें यह व्यवहार 
प्रतिसरण अमृतकुम्भ है किन्तु व्यवहार धर्मके गणोंकी ग्रेरणासे रचे 
उठकर जब अभेदपद्धडसि निश्चयगण ज्षानस्वभावमें सहज प्रगति हाती 
है तब उत्त निश्चयप्नतिसरणकी स्थितिमें व्यवहार्प्रतिसग्ण दिपहुम्भ 
होता है श्र यह निश्चयप्रतिसरण अमृतकुम्भ माना जाता है। बिंष 
कुम्मका भाव हेय जेना ओर अमृतकुम्भका भाव “उपादेय” लेना | 

परिहारभाव- उस प्रतिक्रमणका साथी परिहार भाव है| मिथ्याः 
आादिक जो परिणाम हैं। रागद्रेप विरोध, शोक; रंज, रति आदिक जो 
परिणमन एँ उन परिणमनोंका परिहार करना सो परिहार नामक सद्भाव 
है।यह परिहार जब व्यवहार धर्मकी पद्धतिसे होता है ती बह प्राक पद: 
वियोमें अमृतकुम्म कहा जाना हैं; किन्तु न्श्विय आत्मस्वभावके दंढ़ 
अभ्यासी ओर ज्ञायकस्वरूपकी ही रुच ओर मान्यता रखने वाले महात्मा 
संतॉको यद्द व्यत्रहार परिहार विपक्रग्भ हो जाता है; हेय हो जाता है और 
निश्चयप रिहार अर्थात ज्ञानमात्र भात्मतक्त्वके अतिरिक्त अन्य तरंग मात्र 
का भी परिद्वार होना, यह उपादेय हो जाता है । 

धारणाभाव- प्रतिक्रमणका साथी है धारणा | किसी शिवस्वरूप 
ध्यानका शआ्रालम्धन करके चित्तको स्थिर बनाना सो धारणा है | यह धारणा 
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भी जब व्यवहारधमंका पद्धातसे भेदवासना सहित ऊब पंचन्सरकार मंत्र 
अथवा प्रतिमा आदिक पदार्थंके आश्रयसे चित्त स्थिर किया जाता है उस 
को कहते हैं व्यवद्वारधारणा | यह व्यवहारधारणा पग्राफ पद्वियोर्मे 
अमृत असम है किन्तु जब इससे और अंतरंगमें प्रवेश करके केंबलज्ञान शुद्ध 
ज्ञानस्वहूप निश्चय धमंका उपयोग द्वारा धारण होता है, जहां ज्ञान क्लास" 
स्व॒हूपकों ही धारण किए रहता है ऐसे अभेद त्थितिरूप धर्म ध्यानमें 
अथवा निश्चय शुक्लध्यानमें यह व्यतहारघारणा इँय हो जाती है और 
बह उपयोग द्वारा उपयोगनय अआत्माको उपयोगमें धारण किए रहने रूप 
निश्चयवारणा उपादेय हो जाती है। । 

निवृत्तिमाव-- प्रतिक्रमशका साथी भाव है लिशृत्ति । बाहरी विप्य 
सपनोंसे निवृत्ति होन', विपय बपाय आदिकद प्णिमोंसे अल्य टना 
यह हैं निवृत्ति। यह निवृत्ति भी ज़ब व्यवह्द रघर्मपद्धतिसे प्रद्ट होती दै 
अर्थात्‌ चरणालुयो गकी विधिसे आत्मकह्याणक वाघक वाह्म पदार्थोका 
त्याग किया जाता है ओर साथ दी श्पन्ना सदूभाव बन्तानेके लिए विभावों 
से भी दूर होनेका यत्ल किया जाता है. तव यह व्यवह्ारनिवृत्ति आकपददी , 
में अमृतकुम्मरूप है | यह किया ही जाना चाहिए। यह तो श्रात्म है के 
मार्गमें बढ़नेके लिए प्रथम कदम है, किन्तु जेसे ही सुक्ष्म भी नरंगोंसें) 
संगोंसे निवृत्तिकी स्थिति प्राप्त होती है ऐसी निश्चयन्सचृत्तिमें जो 
निश्चयत्रम॑में बृत्ति कराता है ऐसी. परस शुक्ल ८०नरूप दृत्तिमें यह 
व्यवहारनिवृत्ति हेय हो जाती है और स्वभावक्र उपादान रूप निश्चयनिधृत्ति 
बहां उपादेय होती है। ह 

आत्मनिन्‍्दाभाव-- ऐसे ही श्रतिक्रमणका माथी भाव है निन्‍्दा । 
अपने आपसे अपने दोषोंको जाहिर करता, अपने दोप अपने आपको 
कहना) अपने दोपोंकों जानकर उत्त दोपोंकी निन्‍्दा करना; उनमें अरति 
करना यह है निन्‍्दानामक सदुभाव। यह निन्दाभाव जब भेदसहित, 
विकल्प लद्दित जायृत द्वोता हैं तव वह व्यत्रह्मररूप निनन्‍्दाभाव है आत्म- 
निन्‍्दा | यह प्राकपद्वियोंमें नितान्‍्त आवश्यक है और अ्रसृतकुम्म है 
किन्तु अपने आपमें अपने दोषोंकी निन्‍्दा कर ने रूप विकहप उत्पन्न करनां 
यह निश्चय-पथ नहीं है। इस भेदभावनासे भी रहित होकर भिन्दाका जो 
फल्न होता है निन्‍्दा ग्थानसे हटकर अनिन्ध स्थानपर पहुंचना, ऐसी ₹िश्चय . 
बच जहां हो रद्दी हो वह है निश्चयदष्टिसे आत्मनिन्‍्दा। इस स्थितिमें 
ठयवहरखूप निन्‍्दभाव हेय हो जाता है और विभावोंसे हटकर स्व॒भावमें 
प्रवेश करने रूप आत्म निन्‍्दा फल्॒स्व॒रूप स्थितिसें यह निश्चय निनन्‍्द्राभाव- 
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धपादेय हो जाता है। : 

श्रात्मगर्हामाव-- इसी तरह एक उपाय है गहाँका। अपने दोष 
अपने गुरुसे प्रकट करना यह गहा नामक सदूभाव है। गह्से दोपोंकी 
निवृत्ति हो जाती हैं | अपने दोप अपने आचायसे, शुरुसे कहना उनके ही 
सम्भव है जिनको आत्महितकी धुन है; उसे जगत्‌के समस्त शानकी बृत्तियां 
अत्यन्त देय मालूम दोती हैं। जो जगतकी भूठी शानके लिए उस्पुक हैं 
वे अपने दोप अपने मुख नहीं कह सकते हद । गुरुसे अपने दोप निवेदन 
करना यह है ग ।! यह गहा मोक्षमार्ग के अभित्नापी पुरुषकों आबश्यक 
है श्रोर यह झात्मत्रि शुद्धिमें साधक है, लेकिन इस ग्हारूप विकलपसें अभी 
अमेद स्थिति नहीं आ पायी है। यहद्द में दोपी हूं, मुझे दोप दूर करना है 
इसलिए गुलमहारा जसे मुझे निवेदन करना चाहिए ऐसे विकल्प सहित जो 
निवृत्त दो ता है उससे अभी स्वभाव स्थिति नहीं हो सकी है । इस भावसे 
भी आगे बढ़ हर आत्माका गुरुज़ो निज आत्मतत्त्व है उस आत्मतत्त्वके 
छुणोंक्ी निःखना, जिस निरखने के प्रसादसे अपने दोपोंसे इ्पेक्षा हो जाय 
अ र यह दोप सही मायनेमें अभेदरूपसे वचनजरूपरहित इस अभेद्स्वरूप 
अ स्तत्त आत्मगुरुमें लापता अभेदरूप निवेदित ही जाय अर्थात्‌ आत्म- 
दीप्र इस अंतरतत्त्वमें विज्ञीन हो जायें। ऐसे उत्तम गहाकों निश्चय गा 
कहते हैं | इस स्थितिमें व्यवहारगहां हय हो जाती हें ओर यह निश्चयरूप 
गर्हा उपादेय हो जाती है । यद्वां थद्द कद्दा जा रहा है कि दोपशुद्धिके प्रकरण 
में जब यह आत्मा दोपमयी किनारेसे हृठ।र गुणमयी किनारेकी ओर 
आता है तो इसमें जब इसके अभेद ज्ञायकर्वरूपका अभेदोपयोगरूप उपाय 
बतता दे तो यह निश्चय उत्तम्रार्भभतिक्रमण है। इसही को निश्चय परम 
शुक्त्त ध्यान कदते हैं | 

अप्रतिक्रमणरूप व प्रतिक्रम णरूप भूमियां-- अब जरा यहां विचार 
कीजिए इस ग्रप्तगर्मे अभी दो शब्द आये हैं प्रतिक्रमण और अ्रप्रतिक्रमण | 
इन दो शब्दोंमें तीन भूंमियां आयीं। प्रथम भूमि तो जिपयी, कषायवान्‌ 
माही पुुषोंका अप्रतिकरमणरूप है। प्रतिक्रमण कहते हैं दोयोंकों दूर करने 
की कोशिश करना । यह विषय कपायोंमें प्रस्त मोही पुरुष दोपोंकोी दर 
करनेक्री कहां कोशिश कर रहा है  दोपोंके दूर करनेका यत्न न होना 
इसका नाम है अप्रतिक्रमण | यह मोही प्राणी अप्रतिक्रमणकी पहिली भूमि 
में पढ़ा हुआ है । इससे जब ऊँचे उठता है तो प्रतिक्रमणकी भूमि आती. 
है | द्वितीय कक्षामें जहां लगे हुए दोपोंका प्रतिकमण किया जाता है। 
वपस्था करना; आलोचना करना, शुरुसे दोप निवेदन करना) विप्सी ! 


् 
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स्थानोंसे हटना, अपने स्व्रभावकी ओर क्ृगना--ये सब बातें प्रति: मण- 
रूप हैं | 


समक्षतावश प्रतिक्रमणरूप हिततीयभूमिकोी अमृतकुम्भरूपता व 
विपक्ुम्भरूपता -- इन 2ोनेसें अग्रतिक्रमण तो विपरूप है इसमें तो फोई 
संदेह ही नहीं और उससे उठकर जहां प्रतिक्रमण अयत्तगें आया तो ब्ह 
अमृतकुम्म है | भज्जी वात है, किन्तु थोड़ा ओर विचार करें। दोंपोको 
दूर करनेका यह यत्म प्रतिक्रमणरूप कोशिश विकह्पसद्दित है । अभी इससे ' 
ओर झँचा चलना है ठव साक्षात्त मोक्षमार्ग भिल्लेगा। इससे ऊपरफी 
स्थिति होती है कि वहां न गुरुवोंसे दोप निवेदनकी वृत्ति है, न किसी 
प्रययश्चित्त किसी तपस्याकों ग्रहण करनेकी वृत्ति हैँ विन्हु बहाज्षान्मय 
आत्मा ज्ञानभावके द्वारा ज्ञानमय आत्मामें ही मग्स हो जाना ह। इस 
स्थितिमें यह उत्कृए ध्यानी पुरुष क्‍या अतिक्रमण कर रहा त्ोइस 
ऊँची स्थितिका भी नाम अ्रप्नति6न्‍ मण है | वह परम असृन्‍्रूप हैं श्स 
तृतीय अवस्थाके अग्रनिक्रमणके समक्ष यह अ्रतिक्रण भाव, ट्वितीय 
अवस्थाको प्राप्त भाव विषकुम्भ है | 


उत्हष्ट स्थितिमें पहुंचनेका अनुरोध-- अब देखिये जब इस ग्रति- 
क्रमणको ही विषक्रुस्भ कहा गया है तब यह अग्रदिक्रमण दोपॉकी परवाद 
न करके स्वच्छन्द बनकर दोपोंमें लगना, यह अम्भत केसे हो सकता है ? 
इस कारण हे मोक्षमार्गके रुचिया संतों ! नीचे के अग्रतिक्रमणमें मत लगो ! 
उत्कृष्ट जो अग्रतिक्रमण है अर्थात्‌ निश्चय उत्तमार्थप्रतिक्रमण है उस ओर 
हगना चाहिए। हमारी दृष्टि इस छ्वायकस्दभावकी ओर होती चाहिए । . 
इस ज्ञायकस्वभावरूप आत्मतत्त्वके ध्यानके अतिरिक्त अन्य जितने भी 
ध्यान हैं, व्यालात हैं वे सब संसारश्षमणके मृत्त हैं । भत्ते दी उन अनात्स- 
भावोंमें अपनी कल्पनासे हम धमंका पात्षन कर रहे हैं, धर्मकी चीजोंकरा 
ध्यान कर रहे हैं ऐसे ध्यानध्येयकी अमुखतासे तपस्या कर रहे हैं, ऐसी 
कल्यना करके भले ही धर्मरूपसे मान ले, पर वे भी संसारके कारणरूप 
भाव हैं पुरय भाव हैं। इन समस्त अनात्मभावोंकों त्यागकर सहज परम 
आनन्दरूप अम्ृतसे भरे हुए इस आत्मासें अंतःसग्न जो सहज परमात्स- 
तत्त्वहं कारणसमयसार शाश्वत स्वरूपमात्र; इस अंत्स्तत्त्वकों वुद्धिमान्‌ 
लोग ग्राप्त करते हैं और इस तरह इस निश्चयपरः्शुक्लध्यानमें अर्थात्‌ 


2326 ने आत्मतत्वकी मरनतामें यह स्श्चिय उत्तरुर्थप्रटित रुण 
होता है। 
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माणणिलौणो साहू परिचा्ग कुणइ सन्वदोसाण | 
टम्हा हु काणमेव दि सव्ब्दिचारस्स पडिकमण ॥६३॥ 
ध्यानकी उपादेयतांका निर्देशन-- इस गाथामें एक ध्य,न् दी 
उपादैेय है इस वात पर बल दिया है। घूं कि ध्यानमें लीन साधु ही समल्त 
दोषोंका परित्याग करता है। इस कारण ध्यान ही समस्त अतिचारोंका 
प्रमिक्रण है। यह आत्मा जानने देखनेके अतिरिक्त ओर करता ही क्‍या 
है ? इसके रूप, रस, गंध) स्पर्श नहीं, इसके हाथ पैर इत्यादि अंगोपांग 
नहीं, यह *.सीसे भिड़ता नहीं, छिद्ता नहीं। यह तो केबत्न भावश्रधान 
तत्त्व है | छ्वानदर्शन भाव ही यह कर सकता है। जब यह अपने ज्ञासभाव 
को एक आत्मतत्त्वमें स्थिर करता है. तब वह उत्तस ध्यान है । कोई परम 
अत योगीश्वर जब जब निज आत्मतत्त्वका आश्रय करके आत्मत र्वमें 
ही अपने ज्ञानकों स्थिर करता है तो यह है ज्ञानके एक ओर लगनेकी 
उत्क्ट अवस्था । इस ध्यान द्वारा ही सर्व प्रकारके दोपोंका निराकरण 
होता है। यह आत्मा स्वभावसे निर्दोष है। इसका स्वरूप केबल जानन 
देखन मात्र है। यह उपयोग जब केवल जाननस्वरूप निर्दोष आत्मतत्त्वमें 
लगता है तो यह है उसका परम ध्यान। इस .निश्चय धमध्यानमें लीन 
हुआ साधु अभेद हपसे जब ज्ञानप्रकाशमात्र परिणमता हुआ वर्तता है तब 
सर्ववकःारक दोर्षाका निराकरण होता है। 
दोपग्रहणका मदहादोष-- सोही जीव दोप करता जाता है और दोषों 
को पकड़े रहता हैं | दोपोंको यदि वह न पकड़े तो दोष करनेमें भी अन्तर 
आ जायेगा । एक तो दोष होना ओर दूसरे दोष होनेमें, करतेमें अपनी 
भलाई मानना यह भूलपर भूल है शथवा यों कहिये भूलकी भूल हैं। जो 
दोप करनेमें भलाई मानता है उसके दोष नहीं छूटते हैं । जो दोषमें अपनी 
बरवादी मानता है उसके दोप छूट जाते हैं। 
अभेदध्यानसें निश्चय उत्तमाथप्रतिक्रमण-- यह आत्मतत्त्व 
निश्चयशुक्ल ध्यान द्वारा ही गोचर है। यह निश्चय परम शुक्लध्यात्त 
ऐसी स्थिति है जहां समस्त क्रियाकाण्डोंका आडम्बर नहीं है। बाहरसे 
“जोग कुछ पहिचान नहीं सकते हैं, वहां अन्तरमें ही साधक अपने ज्ञानसुधः 
रसक्रो ज्ञानमुखसे पीता रहता है और अलौकिक आनन्दसें मग्स रहा 
करता है | ऐसा साधु ज्ञानस्वरूपका ही उपयोग बनाये रहता है । जो साधु 
व्यवद्वारनयात्मक ध्यान ध्येय भेदसे निमुक्त हो गए हैं, किसी प्रकारका - 
संकल्प विकह्प जिनमें नहीं रहा है, परम शांत दो गये हैं, परमतत्त्वमें . 
शुद्ध अंतसूत्त्ममें अभेदरूपसे जो बते रहे हैं, ऐसे संतोंके निश्चय 5त्तम थ- 
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प्रतिक्रमण होता है । ह 

अन्तमु खताका प्रभाव-- भया ! मोही जीवके दोपोंको करते रहने 
की तैयारी रहती है, किन्तु छ्वानी जीवके पूर्वक्ृत दोपों पर प्रायश्च्त्त 
पलुतावा फरनेकी तेयारी रहा करती है। उन मोंहियोंव रो द्रध्यानमें, 
जिषयोंकी दाहमें। अ्रन्यरमें अनन्त आकुल्षता भरी हुई है ा< इस जवानी 
जीबफे उस अतोत दोपोंके रुदसमें, पछतावामे भी अन्तरमें अनन्त अना- 
कुलता की बात भरी पड़ी हुई है। ऐसे प्रतिक्रमणद ह्वाट्से जो आव रूच 
प्रकार अपने अआत्मस्वरूपके अन्तमुख होते हैं आर शुभ «शुध्र समस्त 
सोह रागहू षका परित्याग करते हैं । इस कारण यह स्वावीत निश्वव घमम- 
ध्यान ओर निश्चय शुक्लध्यान सब अतिचारोंको दूर कर देता है । 

दोप दरीकर एका यत्न-- यह जीव अन्नादिकालसे दो।पद। पिट रा 
बना हुआ चला आ रहा है। वे दोप दूर हों तो इसे शान्दि मिल्ले । दोषों 
की प्रकृति अशान्ति उत्पन्न करती है। उन दोषोंका दुरीबरर होनेवा 
उपाय सर्च प्रथम यह है । वह क्‍या कि इन दोपोंसे द 
निदोंप भी रह सकता है। ऐसा श्रद्धान होना । जिसको यह श्रद्धान ही नह। 
है कि में दोपरदहित भी हो सकता हूं) में राग, द्वप, मोद्द रहित भी हो 
सकता हूं, जिसे यह श्रद्धा ही नहीं है बह रायादिक रहित कसे हो सर गा 
सें राग द्वंष रहित हो सकता हूं ऐसा श्रद्धान वनानेके लिए यह अरद्धान 
पथ्रस आवश्यक है कि मेरा स्वरूप राग) हू०, मोहसे परे है, मेरे ररूपमें 
राण द्वण, मोह नहीं है। यह तो केवल ज्ञानप्रकाशमान्न है। ऐसे निदप् 
आत्मस्वरूपकी श्रद्धा हो तो यह श्रद्धा हो सकती है कि में इन रागादिक 
भावोंसे अिमुक्त हो सकता हूं। रागादिक भावोंसे मुक्त हो सकनेकी श्रद्धा 
हो तो उसका यह यत्न हो सकता है कि वह कभी रागादिक भाषोंसे सर्बधा 
मुक्त होकर अनन्त आनन्दृका पात्र होगा । 

सूलस अत्प अन्तरका बविस्तार-- यह .जीव स्वयं आरन्दक 

णए्डार है, किन्तु आशा लगा लगाकर इसने अपना ज्ञान खोया ओर 

अपता आनन्द नष्ट किया | व्यथंकी ऐसी आशा ही निराशा है । जो आशा 
करता रहेगा उसे निरन्तर निराश रहंत्ा पड़ेगा | जो किसी भी पर द्रव्यकी ( 
आशा नहीं रखता है वह अपने अन्द्रमें आनन्दतृप्त रहेगा | मेरा स्वरूप 
ता सिद्धक समान अनन्‍्तज्लान, अनन्तद्शन। ऋनन्तशाक्त, अनन्त आनन्द 
का भण्डार है किन्तु यह अन्तर किस वातका हो गया है कि जो द्वध्य-में 
हूँ; वही दब्य भगवात्त हैं; चेतन्यस्वरूप एक है। फिर भी यद्‌ इतला महान - 
अन्तर कि वह तो सकलशेय छायक है और निजानन्द्रससें जीत है छिन्छु 


बन्द 


१८ 
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ये हम श्राप जन्म मरणके दुःख भोग रहे हैं, भूख प्यास, टंड ररमीके 
क्लेश सह रहे. हैं और कल्पना कर करके साना विकह॒प व्नांकर भूठे मःन 
के लिए प्ोहके स्वप्न देखा करते हैं | यह अन्तर क्रिघ्त वातका आ गया है ? 
यह अन्तर मूलमें बहुन थोड़ीसी विधिका अन्तर दे; वह क्या कि यह 
उपयोग जो आत्मप्ररेशरूय है, आत्सासे बाहर जिरुका अ्रस्तित्त्व नहीं हैं 
इस उपयोगको अपने आत्मासे बाहर कर दिया है ओर जिन साघु संतों 
ले; ज्ञानी पुरुषोने अपने उपयोगकी अपने अन्तरको ओर किया है उनको 
मोक्षमाग है | 
५ ,चदिसु खतामें अशान्ति-- इन वहिरात्सा पुरुषोंको चूंकि वे बहि- 
मुख हैँ अतः शांतिका सार्ग नहीं मिज्ञ सकता है। सोक्षमाग कह्ोया 
शान्तित्नार्ग कद्दो दोनों दी एक बात है | सं सारी लोग विपयोंके भोगनेसें 
शांतिका नाप्त लिया करते हैं; पर वास्तवमें बहां शांति है कहां ? वहां 
अआकुलता दै, वेचेनी है | इसका प्रमाण यह है कि यदि शआ्राऊुक्षता न होठी 
तो विययोंमें प्रवृत्ति क्यों की जानी ? जिसके फोड़ा फुसी नहीं है. बह क्‍या 
कभी मलइमपड़ी करता फिरना है? जिसको जाड़ा) घुखार नहीं है. चह कया 
रजाइय को लादता फिरता है. कोई वेदना है इसलिए इलाज करना पड़ता 
है । इसी प्रकार अ्रज्ञानभावसें मोही जीवको कितनी विचित्र वेदना उत्पन्न 
होती हैं, जिस वेदनाकों शर्दोंसे भी नहीं कद्दा जा सकता | ऐसे विचित्र 
.क्ल्लेश कई प्रकारके द्वोते हैं । जिम्त वेदनाकों दूर करनेके इलाजमें यह जीच 
पंचेन्द्रियोंके विषयोंकों भोगनेकी प्रवृत्ति करता है।स्वर्य यह स्वभावतः 
शान्त दे, किन्तु अपने शान्तरवभावको छोंडूकर अशांतभावमें पहुंच गया 
है। ऐसा यद् दीप इस जीवको परेशान किए हुए है। जब तक उस दोषोंका 
निराकरण न किया जायेगा तब तक शांति न मिल्लेगी । 
आजके दुल भ उत्कट समागमका अज्ञान्ममें दुरुपयोग-- आज बड़े 
सोभाग्यसे हम आप सबने मनुष्य जन्म पाया हैं मनुष्यभवमें भी उत्तम 
जाति उत्तम कुल पायां.है। वहां भी उत्तम धर्म पाया है; धमके साधनोंका 
समागस पाया है; अब सोचो ऊि ये छुट्ठम्बके मोह, घन वेभवकी दृष्णायें, 
ये कित्रनी गंदी प्रवृत्तियां हैं ? इन गंदी प्रवृत्तियोंमें अपने उपयोगको 
फंसाया तो इतने ऊँचे लाभसे गिरकर दुर्गतिमें पहुंचेंगे । आत्मा तो यहीं 
रहेगा। आज जो यहां मनुष्य है यह आत्मा जब कीड़ा मकोड़ा पेड़ 
पन्रस्पतिमें पहुंच जायेगा तव इसकी कया दशा होंगी ? आज सब इुछ 
पाया है. तो कुछ गम नहीं खाता है । चारों कपायोंसें कितने वेग्से दे ड़ 
रहा है कि मानों यह ही निश्चय कर चुका यह कि जितना दस धन एकत्रित 
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करलें उनना हमारा द्वित द्वोगा, उतगा ही बढ़प्पन होगा और इस धनके 
लिए हम जितना मायाचार कर सके उतनी ही तो दमारी चतुराईकों ऋला' 
है शोर ऐसी ही घुद्धिके कारण यह शरीरसे घन यैभवसे अपना मान 
सममता है। इन्हीं कंफटोंके कारण पर-पद्‌ पर इसके क्रीध भी उमड्दा है । 
चार कपांयोंमे कोई भी एक कपाय हो उस ही से दुदंशा हो जाती है, फिर 
जो चारों कपायोंमं मस्त हो रहा है उसकी दुर्गतिकी कहानी क्रौन कहे ? 

सपर्शनेन्द्रियवशता में कलेश-- भिपयफी भी बात देखो-- एक-एक 
विपयके आधीन होकर जीव अपने प्राण गेंवा देता है। स्पर्शन इन्द्रियके 
बश होकर हाथी जितना चढ़ा जानवर भी अ्रपने आाणख गेंवा देँताहईं 
अथवा परके आधीन हों जाता है। हाथीकी पकड़ने बाल शिकारी लोग 
जंगजमें एक गढ्ढा खोदते हैं, उस गइदे पर बांसकी पंच शिछ्वाकर पट 
देते हैं और कागजसे मढ़कर उसपर एक भूठी हथिनी बनाते है और कोई 
१०० हाथ दूर उस हथिन्रीके सामने एक झूठा दोड़ता हुआ हाथी बनाते 
हैं। ऐसतो ध्थितिमें कोई सच्चा हाथी फिरता हुआझ्ला वहां आये तो इस झूठी 
हथिनीको मिरखकर उससे प्रेम करनेके लिए दोड़हा हुआ आता है, इतने 
में दूमरा हाथी जो भूठा' बना हुआ है जो दौड़ता हुआ नजर झा रहा है 
उसे देखफ़र यह हाथा यह चाहता है कि में सबसे पहिल्े इस हथिन्तीके पास 
पहुंचूं । तो चिवेक अब खत्म हो गया। उस हथिनीये सजदीयः पहुंचता है 
कि यांसटू्ट जाते हैं और यह हाथी उस गड्डेमें गिर जाता है | क्या 
था ? ने हाथीकी उस दृथिनीसे श्रीतिदिपग्फ ६हपना होढी ओझर न 
वह फंप्तता | यह तो स्वच्छन्दर जंगलमें ही आनन्द्से विचरता रहता । कौन 
सीकमीथी [ 

_ रसनेन्द्रियवशतासें कलेश-- रसना इन्द्रियके बश होकर यह मछली 
अपना कंठ नुकीले लोदेकी फांसमें फंसा लेती है, ढीमर लोग जो मछली 
पकड़ ने वाले हैं वे तालाबके तटपर बेठकर वांसकी डंडोमें डोर बांधकर 
पानीमें लटकाते हैं ओर लोहेकी फांसमें मांस लटकाकर डाल देते है । यह 
मच्नली कुंड आंगा पीछा नहीं देखती है और इतना उसका भन है कि चांहे 
तो वह सम्यक्त्व पंदा करले, इतना श्रष्ठ मन मिला है फिर भी बह छुछ 
विवेक नहीं करती | सांसके खानेके लोभसे एकदम मुँद्द फाड्कर टूट 
पढ़ती है ओर उसके कंठमें वह लोहेका फांस फेस जाता है, ढोमर लोग 

'पानीसे निकालकर बाहर कर देते है । बाहर बह छुछ देर बाद मर जाती 
है या कोई निर्देयी तो उस जिन्दा मछलीको ही धधकती हुई आगसे डाल 
देता है। मछली अपने प्राण गंवा देती है रसना इन्द्रियके वश दोकर १ 
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रसनेनि्ट्रियव शतामें मनुष्यकी विडम्बना- मछलीकी क्‍या कथा 
कहें >महुप्यकी ही कथा देख लो | बीमार चल रहे हैं ओर मिठाई या 
चाद जो कुछ पसंद है उसे खाये बिना नहीं रहते हैँ । बीमार हो गये 
डाक्टरका बड़ा ख्च चन्न रहा है, दसरेके आधीन होंकर हाथ जोड़ रहे 
हैं वर इतना साहस नहीं है कि हम एक बार ही खायें अथवा अमुक चीज 
ही खायें तथा अपने मनसे छुछ स्वस्थ रहते हुए भी कभी-कभी उपवास 
कर लं, यह सा होता है। इस मसाहसके फलमें डाक्टरमें जो पत्ता 
खर्च होता है बड़ भी चंद हो सकता दे, शातर भी स्वस्थ रह सकता है ओर 
बमसावन;के योग्य भाव चलेगा किन्तु व्यामोहमें यह बात नहीं सूभती 
है, मरे जा रहे हैं पर रसनाका विष्य नहीं टूट सकता है और उनके 
परिचायक भी उस रोगीसे पृछते हैं कि €म्हारा सन क्रिस पर चलता है ! 
अर इस ची जपर चक्षता है । तो बहत नहीं तो थोड़ा तो दे ही दो | रस 
इन्ट्रियक चिपयके - वश होकर यह मूनप्य भी क्या अच्छी जिन्दरगीसे जी 
भ रद्दा. हैं १ 
ध्र.णेन्द्रियवशताके क्लेश-- घाणन्द्रियके वश होकर अँतरा भी 
अपने प्राण गंवा देता हे। संध्यांक समय कमलके फूल्की गंवर्मे मुग्व 
दोकर भेंत्ररा फूलके अन्दर छुप जाता है; रात्रि शुरू होते दी फूज् बंद हो 
जाता है। जिम मैंबरेमें यद ताकत है कि काठको मी छेंद्कर आरपार 
निकल सकता है वही भँवरा विप्रयवासनाक वश द्ोकर उस कमलके पन्‍ो 
को भी छेटकर नहीं निकलना चाहता है | स्वांस घुट जानेसे वह श्रमर मर 
जाता है श्रथवा किसी हाथी आदिने आकर उस फूुल्कको चबा लिया तो 
यो बुरी मौत सर जाता.है। एक घाणेनिद्रयके  विप्रयक्े लाभका दी तो 
कफन्ञ, है | 
लेत्रन्द्रववशतोसे विडम्बना-- नेन्नइन्द्रियंकं बश होकर ये पतंगे 
दीपककी लो पर-गिरकर अपने प्राण -गंवा देते हैं, पर नेत्रेन्द्रियके चश 
होकर प्राण.गँवा . देनेमें- यद मनुष्य क्या कम है ? एक वार गुरुजी ने 
सनाया था छि-बनारसमें पक्र हसी ने नाटक हो रहा था। उसमें उनके दोस्त 
- उन्‍हें भी दिखाने ले गये थे। बहां कोई, €त्री रूपवान कलाबान पार्ट कर 
रही थी | किसी. बतारसक ही एक रईसके मनसें छुछ विभाव आया, काम 
वासना जगी; प्रीतिका भाव हुआ, एक पर्चेपर-कुछ शब्द लिखकर उस पर्चें 
को स्वेजपर ,फंक दिया इस ध्येयसे कि यह स्त्री इस पर्चेोक्ो खोलकर बांच 
ले, लेकिन उसने क्या किया क्लि उस पर्चेंको पेरोंसे घुरी तरह रॉदकर 
: जुगुप्सा, भरी सूरत बनाकर उसका तिरस्कार कर द्विया। उस रईसके प[स 


क 
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कोई चाकू या कटार थी; निकालकर उसने अपने पेटमें भाक लिया आर 
सर गया। यह मनुष्य कया उस पतंगोंसे कम है ? एक नेत्रेन्द्रियके वश 
होकर यह जीव अपने प्राण भी गाँवा देता है । 

कर्णन्द्रियवशताके क्‍्लेश व मनुष्यकी पथ्चेन्द्रियवशता--करणुन्द्रेय 
के वश होकर सांप हिरस आदि जो संगीतके शकीन हैं ये पकड़ लिए 
जाते हैं । जब एक-एक इन्द्रियके बश होकर ये जीच अपने प्रःण गंवा देते 
हैं तो यह मनुष्य तो पंचइन्द्रियोंके वश हो रहा है। इन जीबोंमें ऐसी 
प्रकृति है कि सुख्यतासे वे एक-एक इन्द्रियव: वश होते हैं. पर यह मनुष्य 

ख्यतासे पांचों इन्द्रियोंके वश हो रहा है | 

शान्तिमार्गका विधिचिधान-- ऐसे विषयकपायके दोपसि भरे हुए 
जीवोंछो शान्तिका सार्ग तव तक नहीं मिल सकता हैं जब तक्क इन दीपों 
को दर नहीं कर देते। अपने दोपोंके दूर करनेका सांधन है ध्यान | यह 
में आत्मा निदोप हूं; केवल ज्लानज्योतिमात्र हूं, आअननन्‍द्रका निधान हूं, ऐसा 
स्भावमें अमंद ध्यान करके जिसके यह निश्चय परमशुक्ल ध्यान अलो- 
फ़िक प्रकाश प्रकट होता है वह परमाथज्ञानयोगी है ओर इन्हें यह' निर्दोष 
शुद्ध अत्मा स्वयं प्रंत्यश्न होता है। इस कारणपरमंत्मतत््व की मेंदमें ऐसा 
प्रताप है कि समस्त दोष विलीन हो जाते हैं ओर इसके शांतिका मोर्ग 
प्रशह्त द्वीता है परमार्थप्रतिक्रमणके ' अधिकारमें शुद्ध आत्मां धोनेकी यह 
विश्वि बतायी है, जो इस विधि पर चलेगा उसके सांसारिक समस्त संकट 
दर हो जायेंगे । लडकी 

पडिक्रमशंणामधेये सुत्ते जद वरिणदं पडिक््क्रमण ) 

ह णुन्चा जो भावइ तस्स तदा हो दि पढिकसशं ॥६४॥ 

व्यवदह्यरप्रतिक्रणकी सफलता-- प्रश्क्रमण नामक अधिकारंमें 
यह अंतिम गाथा है | इस गाथामें व्यत्रह्यरप्रतिक्रमणकी सःल्ञततान्वतायी 
गयी हैं, अर्थात्‌ द्रव्य, श्र तंग्रतिक्मण सुन्नंमें जेसा प्ॉ>क्रमण वताया गया 
है उप्त प्रतिक्रणकों सुनंकर फिर सकलसंयसकी भाव्ना करना, समस्त 
असंयममावोंका त्याग करन! शुद्ध ज्ञायंकस्वरहूप अंनःस्वहूपमें-संयतं होना 
यह काम बन सका तो इसको कहते हैं सफलता | जेसे मंदिरमें खड़े होकर 
द्रव्य पूजा करतेकी सफन्नता क्या है कि उस त्िधिपूर्वक दव्य पूजा करंते 
हुएमें अथवा द्रव्य पूजा करके शुद्ध ज्ञानविकासात्मक जो अंभु है उस प्रमुके 
इस अनन्त विकासमें मस्त होना; शाश्वत संत्य जो गुण है. उस गुणका 
अनुराग करना यह है द्रव्यपूजाकी सफलता । ऐसे ही व्यवबहारंत्रदिक्रमण 
की सफल्नता क्या हैं कि अश्रतिक्रण और अतिक्रमण दोलों भाबोंसे उठकर 
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उत्कृष्ट जो अप्रतिक्रमण है उसमें अर्थात्‌ निश्चय .,उत्तमाथश्रतिक्रमणमें मग्न 
' होना, यह है व्यवह्रप्तिक्रमशकी सफलता |... 
:  हष्टान्तपुर्वक कतंव्यकी सफलताका समर्थन- जेसे सीढ़ियों पर 
चइनेक्री सफलता क्‍या है ? ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर 
ही चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो द्योग विवेकी न कहंगे। इसके क्‍या 
घुन समायी है, क॒द्दीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यों लोग सोचेंगे। 
तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार 
प्रतिकमणकी सफलता है अग्नतिक्रमण ओर प्रतिक्रमण भावसे परे जो शुद्ध 
अंतःप्रतिक्रमण; उत्तम्ार्थप्रतिक्रमण हैं उसमें लीन हो जाना; इसका संकेत 
इस अंतिम गायामें किया गया है| 
: ' प्रधान कर्तव्यकों प्राप्तिके लिये कर्तेव्य-- इससे यह भी स्पष्ट होता 
'है कि व्यवद्यारप्ततिक्रसमण भी उपादेय है ओर उससे भी अधिक उपादेय 
'निश्चयप्रतिक्रमण है। जेसे नीचे खड़े हुए पुरुषका सीढ़ी पर चढ़ना भी 
' कर्तव्य है और उससे अधिक कर्तव्य ऊपर आना है। यों समझ लीजिए 
कि प्रधान कर्तव्यके लिए क्तंव्य हैं । जेसे उस पुरुषका प्रधान कर्तव्य है 
ऊपर आता; इस प्रधान कतंव्यकी पूर्तिके लिए उसका कतेव्य है सीढ़ियों 
पर चढ़ना) ऐसे ही निश्चय स्वरूपमें पहुंचना प्रधान कर्तव्य है। निर्दोष 
' गुणपु्ष अभेवस्वभावमें सग्ल होना, उत्तसाथ्थश्रुत्क्रएरूप होना यह 
प्रधान कर्तव्य हैं । इस प्रधान कर्तव्यकी पूर्तिके लिए व्यश्ह्यारप्रतिक्रमण 
सूत्र में जो बताया गया है तथा निर्यापक॑ आचार्य जो आदेश देता है उसके 
अनुप्तार व्यंबंहारप्रतिकेमण करना भी कर्तव्य है । दी 
प्रतिक्रमणसूत्रका ज्ञाता-- प्रतिक्रमणनामक सूत्कों पढ़नेका सबको 
अधिकार नहीं दिया गया है। जिन शास्त्रोंमें प्रायश्चित् देनेका विधान: है 
उन शास्त्रोंकी पढ़नेका सबकी अधिंकार नहीं है । उसको अंमुख आचार्य; 
समर्थ निर्यापक ही पढ़ सकता है | कारण यह है. कि साधारण जनोंको यदि 
यह घिदित हो जाय कि अंमुक दोषका यह अतिक्रप्ण है, इस दोषका ग्रह 
प्रायश्चित्त हैं तो वह स्वच्छन्द हो सकता है। अजी इस दोषका तो इतना 
ही प्रायश्वित्त है, हो जाने दो) कर लिया जायेगा प्रायश्चित्त । साथ ही 
'एक बात॑ और है कि शास्त्रके अतिक्रमण सूत्रोंमें दोपोंका जो प्रायश्चित्त 
बताया गया है हूंवहू वद्दी का वही देनेके लिये नहों भी होता । देने वाले 
आचार्य निर्यापक उस दोपीके बलको देखकर, परिस्थितिको परखकर, उरूके 
 परिणामोंकों निरखकर कितनी औपधि देनेसे ज्ञाभ होगा, सब बातें आचार्य 
परख कर आायरिचित्त देते हैं; किन्तु प्रायश्चिच् देनेका वही माध्यम हैं जो 
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शास्त्रॉमें क्ताया गया प्रतिक्रमंश है। अमुक्र दोपका.इतना अतिवरम खस्दे 
यद्‌ माध्यम तो अवश्य है, इसकों न छोड़कर इसके ही करीब करीब हीना 
विकझूपसे प्रायश्चित्त देनेका निर्यापक ४ाचार्यको अधिकार है | 
'... “व्यवहासप्रतिक्रमस्रदाताका चुद्धिवह-- कोई कोई टो ऐसे मुन्तीश्वर 
होते हैं कि उस ही अपराधको वे निवेदन कर दें और आचार्थ यह कह दे 
'कि थह बुरा हुआ अब न करना, दस यह अतिक्रमण ही गया ओर कोई 
सुन्ति ऐसे हीते हैं कि बढी दोप करें और उरकों यह आदेश मिलता है कि 
तुम इतने दिन अन्तशन करो, इनने दिन गरमीमे तपरया करों) या नी रस 
खाबो कड़। प्रायश्चित् देते हैं। प्रायश्चित्तती मंशा है दोप दर हो जाना 
आर आगे यह दोप न करे; ये सब बातें आचायरेबद विदेक पर निभर 
| फिर भी अतिक्रमण सूत्रमें की श्राधार वताया गया है ओर जो वर्णन 
क्रिया है उस साध्यमसे निर्यापक आचाये रूपसद आग्सके सार ओर 
अप्तार तत्त्वका विचार करनेमें शअ्रत्यन्त निपण होता है। आगममें जो 
हेयरूपसे कहने के लिए असार बात लिखी है उसका भी भी प्रकार 
सिर्यापककों परिक्षन होता है ओर उपादेयरूपस जो सार वात लिखी दोती 
उसका भी गुण जाननेमें चतुर होता है, ऐसे निर्यापक आचारयेनि प्रति- 
क्रमण नासक सूत्रमें आगममें द्रव्य श्र तमे बहुत विष्तारसे प्रतिक्रमणक 
वर्णन किया है। उसको साधारणनया जानकर ओर झपने नियापक 
आच॑ यव्ेब यथा समय जो प्रनिक्रमण बताते हैं उसको प्राप्त कर-जों मुनि 
सहउल संयम्रकी आयना करते-हैं इंच मुनियोंके निश्चयप्रतिक्रमणकी पात्रता 
होती. है । निर्योपक आाचाय उस प्रतिक्राणने दर्णनकों जानकर सावधान 
- रहते हैं ऑर सकल संयमकी घारणा करते हैं. ओर श्रन्य साधुजन निर्या 
“पक्ष आच!यरेवके बनाये गंचे प्रतिक्मण को जानकर वे भी सकल संयमकी 
- धारणा करते हैं । 
सकर्लेसयंग्रका अेन्तःकरण-- सकत संयमका अर्थ है सब परभावों 
५ कं, परंपदाथ का, परतत्त्वोंका परित्याग करना आर शुद्ध जो लिजस्वरूप 
है, ज्ञयऋ भाष है उसमें संयत हो जाना | ये मुनिजन जिननीतिका  छह्लं॑- 
घत्र नहीं करंते हैं, जेमा कुछ आगममें इताया गया है: उस विधिसे अपनी 
_व्यवर्दार प्रदृत्ति करते हैं । ४ महांत्रत) ' ४ समरिति।: ३ गुप्तिरूप व्यवहार- 
चारित्र का निदोप पाह्नन करते हैं । निश्चयंसंयमका यह अशे नहीं हैँ कि 
व्यवठ्ाार सयमको उपेक्षा करके अधात्‌ व्यवहार संयमसे दूर रहकर उसका 
सदर शा ले करक अंतर गम आत्मस्त्रूपमें संयत हो जाना- यह अथ नहीं 
है-किन्तु व्यवहार -अतोंको-करके - ध्यवहर:अनोंकी 'पूरिपूर्णता बताकर ह॒ष्टि 
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गाथा ६९ १५६ 
निश्चयप्वरूपमें संगत रहनेकी बनाना चाहिए | 9 
प्राक्‌ पदवीमें सं ताल विना उत्तर सिद्धि न होनेका एक उदाहरण-- 
जेसे श्रावक अवस्थामें रहकर जिस श्रावकने साधुबोंकी झनेक बार आहार ' 
दान कराया है चह श्रवक्र जब कभी मुनि बनेगा तो शुद्ध विधिसे ठीक 
चर्या सद्दित निर्दोष आहार भहणकी धृत्ति बना सकता है। जेसे नीतिमें 
कदते हैं कि जिनसे घरमाहिं कछू न बनी उन्तसे बन साहि कहां बनि है ९१ 
यूदस्थावस्थाे रहकर जिसके उद्ारता न जगीः द्या _ इपकारकी बुन्ति न॒ 
हुई) धर्मकी साचना न हुईं। धर्मपालन भी ने किया ऐसे उद्ण्डजन गृहकों 
त्याग कर मुनि चनकर भी क्या करेंगे? कोई दुःखी पुरुष हो रसोइया हो॥ 
गाड़ीबान हो; नौकर हों; बड़ा दुःखी रहता है. ओर सोच ले कि मु बन 
जायें तो लोगोंके द्वाथ भी जुड़े गे और अच्छी तरह जिन्दगी भी कटेगी। 
बन जाय मुनि। तो भन्ना जिसने ग्रहस्थावस्थामें साधुवोंकी बेयाघ्वृत्ति नहीं 
की; उपनी शक्ति साफिक दान नहीं किया ऐसा पुरुष लोकिक कप्ठसे अधीर 
दोनके कारण मुनि वन जानेके बाद किस द्वालतमें रहता है। केसी उसकी 
चंचक प्रष्टि रहती है कैसी अकड़ रहती है, ये सब बातें प्रायः विद्दित ही हैं । 
व्यत्रहारधर्म क्री उपादेयता-- जो पुरुष ग्रहस्थावस्थः में बड़े विवेकसे 
रहा, धर्म पालन क :के रहा, साधुबोंमें वढ़ा अनुराग रखता रहा, बेयाबृत्ति 
भी तन मनसे भल्ती अकार की, ऐसा पुरुष ज्ञान ओर वराग्यका विकास 
पाकर साधु द्वोता है तो उसकों चर्या कैसी निर्दोष होती है, यों ही सममिये 
कि जो पुरुप व्यवहारसंयम्ें नहीं आते हैं, व्यचहारंप्रतिक्रमण व्यवहार 
ब्रव व्यवद्रारके धर्म संयमकी बुद्धिका उल्लंघन करते हैं ओर निश्चयधर्मका 
दावा रखते हैं, प्रसिद्धि करते है, ऐसे पुर निश्चय धमके समीप नहीं 
पहुंच पाते हैं | सीढ़ीसे चढ़कर जाना ऊपरकी मंजिलमें पहुंचनेका काश्ण 
है। कोई सीढ़ीको पछ्लिसे ही छोड़े रहे कि लोग कहते हैँ कि सीढ़ीको 
छोड़ गे तो ऊपर पहुंचोंगे। तो हम तो पहिलेसे ही सीढ़ीके त्यागी बने हैं, 

ऐसा कोई सोचे तो वह ऊपर लद्व। पहुंच सकता है | 

जयमार्गाठुतारित्ताका जयवाद-- जिन नीतिका उत्लंधन न करके 
निर्दोष चरित्रकों धारण करता हुआ जो मुनि निश्चय धर्मकी भावना 
करता है बह मुनि वाद्य ्रंपंचोंसे घिमुख रहता है । उस महामुनिके केवल 
एक शरीरमात्र परिप्रह रह गया है। वह पंचेन्द्रियके विफ्यासे दूर हैं। 
इन्द्रियके विषयोका रंच भा वहां उदय नहीं हैं। बह तो पहम गुरु शुद्ध 
सिद्ध सर्वक्ष बीतराग कार्यसमयसार और कारएसमयसा रे शुरोके समर रा 
' में आसक्त रहता है। जिसका चित्त सिद्ध परमात्मामें श्ररहंत परमात्मासें 
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ओर आत्मस्वभावमें लीन रहा करता है, ऐसे साधुके प्रतिक्रमण हुआ 
करता हैं। धन्य हैं वे आचाये जिन्होंने यह मार्ग श्रतिपादन किया है, 
धन्य हैं वे साधुजन जो निर्योपक आचार्यके व्याख्यान सहित; विवरण 
सहित वंचनोंकों सुनकर समस्त चौरित्रके धारण करते वाले बन जाते हैं; 
शुद्ध निर्दोष संयमधारी हो जाते हैं ऐसे संयमधारी साधुजन भी नमस्कार 
के योग्य हैं । 

सकलसंयप्तन्िकितनंका अभिवादन-- निर्दोप उपदेशको बोलते 
बाला वक्ता भी महान्‌ है तो निर्दोष उपदेशको सुनकर अपने ज्ञानमें उसे 
उतार लेने वाला भ्रोता भी महान्‌ है। और उस संभय जहां चक्ता ओर 
श्रोता दोनोंका अंतःस्वरूपके लक्ष्यसे परिणमन चल रहा है उस समय ये 
दोनों निर्दोष ओर अन्तमुखी घुन वाले हैं । ऐसे ही वे लियापक आचार्य 
भी संयमी हैं जो निर्दोष संयमका प्रतिपादन करते है और वे मुनिभी 
संयम्रधारी हैं जो निर्दोष संयमका प्रतिपादन सुनकर उस समस्त सयमके 
घर वन जाते हैं। धन्य हैं वे साधुजन जो सोक्षकी इच्छा रखते हैं। 
कोई लोकिक कामना नहीं करते हैँ, जिनके ऋगुमात्र भी अग्रतिक्रमण 
नहीं है, विषयकषायोंकी इत्ति नहीं है, जिनके सदा प्रतिर्मणरहूप रिदोप 
वृत्ति रहती है, ४। जिनका सकल संयम ह्दी भुष्ण है; अन्तमु खाकार जपयोग 
होते रहता ही जिनका ऋज्जार है; ऐसे संयमघारी पुरुषोंको मच) बच, 


कायसे नमस्कार हो | इस तरह यह अतिक्रमण नासक अधिकार समाप्त 
होता है । 
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